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रवीन्द्र चावके अन्य ग्रन्थ । 





१ स्थदेद्ा | इसमें रवीस्द्बाबूके १ नया और पुराना, २ नया बर्ष, : 
भारतका इतिद्वास, ४ देशी राज्य, ५ पूर्वीय और पाथात्य सभ्यता, ६ आह्मण, 
७ समाजमेद, और ८ घर्मदोधकरा दशन्त, इन आठ निबन्धीका हिन्दी अमुवाद 
है। अपने देशका असली स्वरूप समझनेवाऊोंक्रो, उसके अम्तःकरण तक प्रवेश 
करनेकी इच्छा रखनेवालोंको, तथा पूर्व और पर्चिमका अन्तर हृदयंगम करने* 
बालोंकी ये अपूर्व निवन्ध अवश्य पढ़ने चाहिए । चडी ही गभीरता और विद्ग- 
त्तासे ये निवन्‍्ध ठिखे गये हैं । तृतीयारत्ति हो चुकी है । मू० ॥#) 

२ शिक्षा । इसमे १ शिक्षा-समस्या, २ आवरण, ३ शिक्षाका हेरफेर, ४ 
गिक्षान्स॑स्कार और ५ छात्रोंसे संभाषण, इन पाँच निवन्धोंके अजुवाद हैं । 
इनमें शिक्षा और शिक्षापद्धतिके सम्बन्धमें बड़े ही पाण्डित्यपूर्ण विचार प्रकट किये 
गये हैं । इनसे आपको मालम होगा कि दमारी वर्तमान शिक्षापद्धति कैसी हैं, 
स्वाभाविक शिक्षापद्धति कैसी होती है और हमें अपने बच्चोंदों कैसी शिक्षाते 
शिक्षित करना चाहिए । मूल्य नौ आने + 

३ ऑऔँखकी किरंकिरी । यह रवीम्दरवाबूके बहुत ही ग्रतिद उपस्यात्त 
* चोखेर वालि ” का हिन्दी अशुवाद है। वास्‍्तवर्में इसे उपन्यास नहीं किन्तु 
मानस शात्के भूढ तत्त्वोंकों प्रत्यक्ष करानेवाला मनोमोहक चित्रपट कहना 
चाहिए । मंसुध्योके विचारोंमे वाहरी घटनाओं और परिस्थितियोंके कारण जो 
अगणित परिवर्तन होते हैं उनका आभास आपको इसको प्रस्येक पंक्ति और 
प्रत्येक वाक्यमे मिडेया । सहदय पाठक इसे पढ़कर सुग्ध दो जायेंगे। घड़ा ही 
परस्त उपन्यास है। जो छोय केवल प्रेम-कथायें पदुना पसन्द करते हैं, उनका 
श्री इससे खूब मनोर॑जन दोगा। क्योंकि इसमें भी एक प्रेम-कथा प्रथित की गई 

(। अनुवाद वहुबही उत्तम हुआ है ! दृतीयाइत्ति। मू० १0०) 
मनेजर, हिन्दी-अन्थ-रत्वाकर फार्योकय, 
हीराबाग, पो० गिरगेंव, वम्बई । 
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हमारे यहाके प्राचीन पुराणों झार इतिहासोर्मे लिग्य है कि जबतक 
चरित्र या आचरणमें फोई ठिद्र ( या दोप ) न हो तबतक अखश्मी- 
की प्रदेश करनेका कोई मार्ग नहीं मिटता, ठोदिन दुर्भाग्पपश प्रयेझ 
जातिमें एक न एक ठिद हुआ ही करता है | इससे भी ददकर 
दुर्भाग्यका रिपय यह है कि जिस दातमें मनुष्यकी दुर्दडता होंदी है 
टसीपर उसका खेह भी ऊदिकझ होता है | अररेज छोग भी सपने 
चरियमे उद्धतताका पालन एक प्रकास्फे झुए रिस्षेप गौरबोे मा 


श्र 


करते है। अपनी दैषायन सेकेताम वे जो झटए रखने है और * 





राजा और प्रजा रे 


अथवा शासन कार्यों आदिके सम्बन्धमें जिन छोगोंके साथ उन्हें 
काम पढ़ता है उन ओेगोंके साथ मेल-मिछाप करनेका जो कुछ भी 
प्रथय्म नहीं करते हैं, उनके इस गुणकी सावारण ठीग मन ही मन 
कुछ इढाघाका विषय समझते हैं | उसका भाव यहीं है कि जिस 
प्रकार ढेंकी ल्वर्ग पहुँच जानेपर भी ढेंकी हा बनी रहती है ( अर्थात्‌ 
उसे सब जगह धान कूटनेका ही काम करना पड़ता है, ) उसी 
प्रकार भैँगरेज सभी स्थानोंपर सदा अँगरेज ही रहते है। चाहे कुछ ही 
बे किसी प्रकार अगरेज होनेके सिवा और कुछ हो ही नहीं सकते । 
अँगरजोंमें मनोह्यरिताका जो यह अभाव है, वें छोग अपने अजु- 
बरों और आश्रितोंके अंतरंग बनकर उनके मनका भाव जाननेकी 
और जो सदा प्रुरी उपेक्षा करते है, वे लोग समत्त सेसारका अपने 
दही संस्कारोके अनुसार जो विचार करते हैं वही अँगरेजोकि चसिमें 
छिद्ट और अछक्ष्मीके प्रवेशका एक मार्ग हैं| 
जब कहाँले शत्रुके आनेकी जरा भी संभावना होती है तब अँगरेज 
गेग इस छिद्रको बहुत ही यज्ञपूर्चक बन्द करते हैं; जहाँ जहाँ जितने 
गर्ग होते है उस सभी मार्गोपर वे पहरे बैठा देते हैं और आशंकाके 
अंकुरतकको पददाडित करके छोड़ते हैं । परन्त॒ उनके खमावमें जो 
एक नैतिक विन्न है उस विप्तको वें सदा आश्रय देकर दुर्दम करते 
गञ रहे है । कमी कभी वे स्वयं ही उसपर थोड़ा बहुत आक्षेप कर 
ठत्ते हैं परन्तु ममताबश वे उसे दूर किसी अकार नहीं कर सकते | 
बात ठीक मैसी ही है कि एक आदमी बूट पहनकर अपने हरे 
>तमम इस विचारसे चारो तरफ चठता है कि जिसमें पक्षी मेरी 
7 ] एक दाना भी न खा सके | उसके इस प्रकार बूट पह- 
पके साथ चब्लेसे पक्षी भाव तो अवश्य जाते है, परत 


को इस बातका कोई ध्यान नहीं रहता कि उसके कड़े बूटके 
बसे बहुतसी फसछ नष्ट-श्र्ट भी हो जाती है । 

हम छोग सब प्रकारंक शब्रुओंके उपठ्योसे रक्षित हैं। बिप- 
[की हम छझोगोंको कोई आशंका नहीं है | केवठ हमारी छाती पर 
कस्मात्‌ बह बूट आ पड़ता है | हम छोगोको तो उससे बेदना 
ती ही है पर यह बात नहीं है कि उससे उस बूट पहनकर चढने- 
की कोई हानि न होती हो। टेकिन अंगरेज सब स्थानों पर 
गरेज ही हैं; वे कहीं अपना बूट उतारकर जाने आनेके लिये तैयार 
हीं हें । 

आयरेंण्डके साथ अँगरेजोंका जो झगड़ा खड्ठा हुआ है, हमारे लिये 
सका जिक्र करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। अधीन भारत- 
परम भी यह बात देखी जाती है कि अँगरेजोंके साथ अँगरेजी शिक्षि- 
की अनबन धीरे धीरे होती ही जा रही है। छोटेसे छोटा अवसर 
कर भी दोनोमेंसे कोई दूसरेको छोड़ना नहीं चाहता | ईटके बद- 
में पत्थर मारा जा रहा है। 

यह बात नहीं है, कि हम छोग सभी अवसरों पर मुविचारपू्वक 
व्थर फेंकते हों | अधिकांश अवसरों पर हम छोग अंधकारमें ही 
डैडा मारते हैँ | यह बात अस्वीकृत नहीं की जा सकती कि हम ढोग 
अपने समाचारपत्रों आदिमें अनेक अवसरों पर अन्यायपूर्ण ही झगड़ा 
फस्ते है और त्रिना जड़का टंठा-बखेड़ा खड़ा कर छेते हैं । 

छेकिन इन सब्र बातोंका स्वतत्र रूपसे विचार करनेकी आवश्य- 
फता नहीं ६ | उनमेंसे कोई वाते सत्य और कोई झूठ, कोई न्‍्याय- 
पुक्त आर कोई अन्याययुक्त हो सकती है | वास्तविक विचारणीय 
विषय यह हैं कि आजकछ इस प्रकार इंटें और पत्थर चठानेकी प्रदत्त 
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इसामें अंगगजोंका दोष है | ये किसी प्रकार धग्मे ( टिकानेपर ) 
ना ही नहीं चाहने | किन्तु दूर ही दृस्से, बाहर ही बाहससे, सत्र 
कऋाग्का स्पर्ण आदि तक भी बचाकर मनुष्यके साथ किसी प्रकारका 
बहार नहीं किया जा सकता । आदमी जितना हीं अविक दूर रहता 
इसको विफ्रदता भी उतनी ही अविक होगी है। मनुष्य कोई जड़ 
प्र तो ६ ही नहीं, जो बह बाहरसे ही पहचान लिया जा सके | यही 
क कि इस पतित भारतवर्ष भी एक हृदय है और उस दृदयकों 
'सने अपने थेंगरगेकी आस्तीनमें नहीं झटका रमस्वा है । 


जड़ पदार्थकों भी विज्ञानकी सहायतासे बहुत अच्छी तरह पह- 
व्ानना पड़ता है और तभी जाकर जद प्रहृतिपर पूर्ण रूपसे अधि- 
हार किया जा सकता है। इस संसारमे जो ठोग अपने स्थायी प्रभा- 
की रक्षा करना चाहते है उनके डछिंय अन्यान्य अनेक गुणोंके साथ 
साथ एक इस गुणका होना भी आवश्यक है कि वे मनुष्योकों बहुत 
अच्छी तरदस पहचान सकें, उनके दृदयके माव समझ सर्के। मनुष्युके 
बहुत ही पास पहचनेके टिये जिस ध्षमताकी आवश्यकता होनी है 
बह क्षमता बहुत ही दुरुभ है | 


झँगरेजोम वहूत सी क्षमताएँ है किन्तु यहीं क्षमता नहीं है। 
वे बल्कि उपकार करनेसे पीछे न हटेंगे किन्तु किसी प्रकार मलुष्यक 
पास जाना न चाहेंगे | बे किसी न किसी प्रकार उपकार करके चढ- 
पट अपना पीछा छुड्ढा छेंगे और तब क्लवर्मे जाकर शराब पीण्ग 
ब्रिलियई खेलेंगे और जिसके “साथ उपकार करेंगे उसके सम्बन्धर्म 
अवज्ञाविषयक विशेषणोंका प्रयोग करते हुए उसके'बिजातीय शरीरको 
यथासाध्य अपने मनसे दूर कर देंगे। 200 
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यह छोग दया नहीं करते केवछ उपकार करते हैं, स्नेह नहीं कर 
केवछ रक्षा करते है, श्रद्धा नहीं करते वल्कि न्यायानुसार भाचरण 
करनेकी चेष्टा करते हैं; जमीमको पानीसे नहीं सींचते पर हों, देरके ढे 
बीज बोनेमें कंजूसी नहीं करते । 

डेकिन ऐसा करने पर यदि यथेण कृतइताक़े पौये न उ्ें तो कय 
उस दशामें केवछ जमीनंको ही दोष दिया जायमा ? क्‍या यह नियम 
विश्वव्यापी नहीं है कि यदि हृदयके साथ काम न किया जाय तो 
हृदयमें उसका फल नहीं फछता ? 

हमारे देशके शिक्षित-सम्प्रदायके चहुतसे छोम प्राणपणसे इस 
बातको प्रमाणित करनेकी चेश्ठ करते है कि अँगरेजोंने हम छोगीकि 
साथ जो उपकार किये हैं बे उपकार नहीं हैं । हृदयशून्य उपकारको 
ग्रहण करके वे छोय अपने मनमे किसी प्रकारके आनन्दका अनुभव 
नहीं कर सकते । वे छोग किसी न किसी प्रकार उस कृतज्ञताके भारसे 
मानों अपने आपको मुक्त करना चाहते हैं | इसी छिये आजकल हमारे 
यहँकि समाचारपत्रोंम और बातचीतमें अँगरेजोंके सम्बन्धर्म अनेक प्रका- 
रके कुत्क दिखाई देते है । 

कहनेका तात्पर्य यह है कि अँगरेजोंने अपने आपको हम वोगकि 
लिये आवश्यक तो कर डाग्र है ठेकिन अपने आपको प्रिय बनानेकी 
आवश्यकता नहीं समझी | वे हम छोोंको पथ्य तो देते है परन्तु उस 
धध्यकी स्वादिण नहीं बना देते और अन्त जब्र उसके कारण के 
शै जाती है तब व्यर्थ आँखें छठ करके गरज उठते हैं। 

आजकलका अधिकांश आन्दोठन मनके यूढ क्षोमसे हीं उत्पन्न 

| इस समय प्रत्येक ही बात दोनों पक्षोक्री हार जीतकी बात हो 

है । जिम अवसर पर केवबछ दो चार मुझायम बातें कहनेसे ही 
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गत अच्छा काम हो सकता हो वहाँ हम छोग तीत्र भाषा आग 
गठने छग जाते हैं और जिस अवसर पर किसी साधारण अनुरोधके 
छन करनेमें कोई विशेष हानि नहीं होती डस अवसर पर भी दूसरा 
भ्ष॒ विमुख हो जाता है। 

किन्तु सभी बड़े अनुष्ठान ऐसे होते है कि उनमे बिना पारस्परिक 
द्वावके काम नहीं चछता । पचीस करोड़ प्रजाका अच्छी तरह शासन 
रना कोई सहज फ्ाम्र नरीं है । जब कि इतनी बड़ी राजशत्तिके 
रथ काखवार करना हो तब संयम, अभिज्ता और विवेचनाका होना 
आवश्यक है | गवर्नमेण्ट फेवछ इच्छा करके ही सहसा कोई फाम नहीं 
#र सकती । यह अपने धड़प्पनमें इबी हुई है, अपनी जठिलतासे 
कड़ी ६६ है । यदि उसे जरा भी फोई काम इधरसे उघर करना ही 
त उसे बहुत दूरसे बहुतसी यछे चठानी पड़ती हैं । 

हमारे यहा। एक और बड्ढौ बात यह है कि ऐंग्डोईंडियन और 
भारतवासी इन दो अयन्त असमान सम्प्रदा्योका प्यान रसते हुएसव 
काम यरना पड़ता है। वरुतसे अदसरोपर दोनेंके स्वार्थ परम्पर 
विरोधी होते हैं | गध्यतैजका चाणक इन दो विपरीत शक्तियों 
किसी एफफी भी उपेक्षा नहीं कर सकता और यदि वह उपेष्ण करना 
चारे तो उसे रिफक होना पडता है। हम छोग जब अपने मनझे 
अनुसार फोई प्रस्ताव परते हैं तव अपने मनमें यही समझने हैं र्ि 
गयनमेषण्टके लिये मानों ऐंग्टोटरेटियनोंशी दाधा कोई दापा हो नहीं है । 
सेफिन सच पढ़िए सो शक्ति उन्हींद्नी खपिक है | प्ररः शब्सिकी अय- 
हैटा करनेसे किस प्रकार संपटमें एश्ना पदता है इसका परियप एस 
विए्के शिवरस्ते मिल घुछा ६॥ पदि बोई सद हर न्यायरें पृ 
भी रेडशाड्ी चलाना घाटे हो भी उसे पशटे दर्धोचित उपायमे मिट 
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बरायर करके छाटन ब्रिछानी पढ़ेगी। यदि धीरण घरफर उस से 
थोड़ी अपेक्षा की जाय और उस कामों सम्पन्न हो ठेसे दिया जे 
ते पीछे बहुत जी जदी चखनेरा अष्टा सुभीता हो जाता है। 

इं720डगे राजा और प्रजामें फोई विपमता नहीं है और यहीं सा! 
तैत्रकी कम बहूत दिनोंगे चदती आ रही है मिसके कारण ० 
इसका घटना मदन हो गया है। टेकित हिर भी वही यदि फ 
दितिमनक परिरततन करना कोना है सो बदुह कुछ कुश रत, बहुत मै 
आयरसायज्ञी आरश्यरता होती हैं और अमेर संखदायोंसा अगे 
प्रकार परियाटन करना एद्ता है । भर किए वहीं विपगीत शरर्ध 
इतना भीषण संयर्ष मी सटी है । उस देशमें जहीँ एक बार युक्िसे कि 
प्रशायकी उपयोिता सदर ठीगोंके सामने प्रमागित कर दो जाती 
तरी मपार्थ सधग ऑिराश हीमोंश हाई दझ ही जाग है थे 
सय थोग टस प्रगशायों झथ कर हित है। और कगार देशों जया 
दो शाकिपेंश शयदा रै और भर कि हैमी होगे सब बाय दु4 
4 64 फेक दातीके मीरा गंतनमिष्टकीं वि्ाडि। करहतेंही आ! 
ह्डी की जा सबती | बह दर दुगे, दुगो/टपा दे रेत के हित कह 
आरा ६ | 

१. की ड बन सदी जगा टिपोनि्स (40! नाम्0४) श्स 
धान हम हटके, लि उसको सकती आदि शक ४७ 
इस गहारने 4४5 देगी दाड-े कांड काय शाह ४? हे #एा 
हम इस कमाए, ई- हे इत्टा बहा ही हद शमशे दादी ऋहात 

व हर वउ कि दम पर करन वाजीड रह ह#7 


> व बे हैं; #३ दोए कराए क ३ हा 5 4 ध़ ४ाह ४३? 
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॥ घर । अयोकि यदि हम ऐसा प्रण कहें 


ते थी पंच सकेगे | उस स्थानपर लाटाबके किनां: 





बद्ाचित समुगल 
किनारे पूमकर ही 
आगे बदना अस्छो होगा । अपनी गलनीतिक ससुगठम पहुंचने 
डिये भी जहा कि हमारे टिये अधछ अप प्रा आर बढ़िया बढ़िया 
मिटाटयी आदि गक्सी हुई # हमें अनेक प्रकार्फी बाघाओवों अनेक 
टपापोंसे दर करने, आगे बढ़ना पदुँंगा । गिस स्थानपर बेस छोब- 
मेसे फाम बठ सकता हो वहां तो हमें ठोधना चाहिण और जहाँ 
लौधनका मुभीना न हो यही हमें क्रोधित होकर और अद्ञफर ने बैठ 
जाना चाहिए, यहाँ घूमकर हैं। आगे बदना चाहिए ॥ 

टिप्रोमेसीस रमारा सतस्य वापटाचरण नहीं ह। टसका वास्तविक 
मर्म्म यही है कि अपनी व्यक्तिगत दृदयल्‍ृतिके कारण ममुष्य अक- 
मस्मानू विचटित ने है। जाय और यार्पका नियम तथा समयका सुयोग 
समझकर काम करे | 

छेकिन हम लोग उस मार्गसे होकर नहीं चठते | काम हो चाहे 
न हो पर हम टोग वात एक भी नहीं छोड़ सकते। इससे केबल यही 
नहीं होता कि हम छोगोंकी अनमभिक्ञता और अविवेचना प्रकट होती 
६ बल्कि यह भी प्रकट होता है कि काम करनेकी अपेक्षा हम 
छोग हछड़ मचाना, बाह्वाही ठेना और अपने मनका गुबार निका- 
लगा ही शविक चाहते हैं। जब इन सब बातोंका हमें कोई मुयोग 
मिठसा है तब हम छोग इतने प्रसन्न हो जाते है कि हम डोगोंको 
यह भी याद नहीं रह जाता कि इन सब वातोंसे हमारे वास्तविक 
कार्स्यकी कितनी हानि होती है। आर अप्रिय भर्सनाके उपरान्त 
डबिन प्रार्थनाको स्वीकृत या पूर्ण करनेमे भी गबर्नमेण्टके मनमें दुविधा 
हो जाती है और तथ पौछेसे प्रजाकी स्पर्धा बढ़ने छगती है। 
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इसका मुझ्य कारण यह है कि मनमें एक प्रकारका असदमाव 
त्पन्न हो गया है और वह असदूभाव दिनपर दिन बढ़ता ही जाता 
[ जिसके कारण दोनों पक्षोंका कर्चव्यपालन धौरे धीरे कठिन होता 
ग़ रहा है। राजा और प्रजाकी दिनरातकी यह कलह देखनेमें भी 
च्छी नहीं माद्ठम होती । गवर्नमेण्ट भी बाहरते देखनेसे चाद्दे जैसी 
एन पड़े पर फिर भी यह विश्वास नहीं होता कि वह मन ही मन 
स सम्बन्धभे उदासोन होगी । छेक्तिन इसका उपाय क्‍या है ? हजार 
 ब्रिटिश-चरित्र फिर भी तो मनुष्य-चरित्र ही है । 
यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो जान पड़ेगा कि इस समस्याकी 
मांसा सहज नहीं है । 
सबसे पहला संकट तो दर्णके कारण है | झरीरका वर्ण जिस 
कार धो-पोंछकर दूर नहीं किया जा सकता उसी प्रकार मनसे वर्ण- 
म्बन्धी संस्कारका हटाना भी बहुत ही कठिन है। गोरे रंगवाले आर्य 
गे हजारों वर्षोसे काछे रंगकों ध्ृणाकी इंष्टिसे देखते आए हैं| इस 
वसरपर वेदोंके अँगरेजी अनुवाद एवं इन्साइक्छोपीडियासे इस सम्ब- 
के अध्याय, सूत्र और प्ृष्संस्याममेत उत्कट प्रमाण देकर मैं पाठ- 
के साथ निप्ठुरताका व्यवहार नहीं करना चाहता जो बात है वह 
भी ठोग समझते हैं । गोरे और काछेमें उतना ही अन्तर है जितना 
; दिन और रातमें है । गोरी जाति दिनके समाव सदा जाग्रव रहती 
और कर्म्मशीछ तथा अनुसन्धानशील है; और काडी जाति रातके 
मान निस्चे.्ठ और कर्महीन है और स्वम्न देखती हुई सो रही है । इस 
प्रक्ृतिमं यदि हो तो रात्रिके समान कुछ गम्मीस्ता, मधुरता, 
« -+ करुणा और घोर आत्मीयताका माव हो सकता है। पर दुर्मा- 
< व्यस्त और चंचछ गोरोंको टसका आविष्कार करनेका अवसर 
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नहीं है और साथ ही उनके नजदीक इसका कोई यथे मूल्य भी नहीं 
है। पदि उन छोगोंसे यह बात भी कही जाय कि काछी गऊके स्तन- 
मेसे भी सफेद ही दूध निकछता है और मित्न वर्णोमें परस्पर हृदयकी 
भारी एकता होती है तो भी इस कहनेका कोई फछ नहीं है | छेकिन 
ये सब ओरिएण्टछ ( 0प०॥६४ ) डपमाएँ देनेकी आवश्यकता नही 
है। कहनेका तात्पर्य यही है कि का्ोंको देखते ही गोरी जातिका मन 
बिना कुछ विम्ुख हुए रह ही नहीं सकता । 

और फिर बच्च, आभूषण, अभ्यास, आचार आदि सभी बातोंमे 
ऐसी विसद्शता है जो हृदयको केवछ चोट ही पहुँचाया करती हं। 

ये सब तर्क भी व्यर्थ ही हैं कि शरीरको आधा ढौककर और 
आधा नंगा रखकर भी मनके अनेक सदूगु्णोका पोषण किया जा 
सकता है| मानसिक गुण कुछ छायाप्रिय फोमछ जातिके पार्धोके समान 
नहीं है और बिना जीन या बनातसे टौंके दूसरे उपायोंसे भी उनकी 
रक्षा की जा सकती है| यह तर्ककी बात नहीं ह बल्कि संस्कारकी 
बात है। 

यदि दोनों जातियों बहुत ही पास पास और टिछि-मिलकर रहें तो 
इस संस्कारका बड बहुत कुछ कम हो सकता है; परन्तु कठिनता तो 
यही ह कि यह सस्कार ही किसी एकको दूसरेके निकट नहीं जाने 
देता। जिन दिनों स्टीमर नहीं थे और सोर आफरिकाकी परिक्रमा करके 
पाटवाठे जहाज बहुत दिनोंमि भाग्तमे चडकर व्रिटायत पहुँचते थे 
उन दिनों अगेरेज छोग भारतवासियोंकि साथ कुछ अधिक घनि्टता 
रफते थे | लेकिन आजकड साहब बहादुर तीन ही महौनेकी छुट्टी पाने हो 
चटपट इंग्टैण्ड भाग जाते हैं और भाग्तकी जो घूट़ टनपर पी होती 
है बह सब बहा धो आते हैं । और छिर इधर भारती भी उनका 
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आत्मीय समाज बगबर धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है इसौडिये टन 
टिये यह काम ब्रहुत ही सहज हो गया है कि जिस्त देशको य 
टोगनि जीता है उस देझमें रहकर भी वे यथासंभव न रहनेयार्टेफि बर 
बर हो जाये और जिस जातिका ये शासन करते हैं उस जातिके सा 
प्रेम न करके भी बराबर अपना काम करते रहें | जिस तरह छोग दिन? 
दफ्तरमें धेंठकर काम करते और सन्व्या समय धर जाकर आनन्द 
भोजन करते हैं उसी प्रकार हजार कौस दूरसे समुद्रपार करके एः 
सम्पूर्ण विदेशी राज्य यहाँ आता और अपना काम करके फ़िर संमुः 
पार करता हुआ अपने घर चछा जाता है और वहाँ आनन्द फरत् 
है | भठा इतिहासमें कहीं ऐसा! और भी कोई इशन्त है ! 


जँगरेजेकि छिये हम लोग यों ही विदेशी हैं । हम छोगोंका रूप 
रस, गंध, झब्द और स्पर्श जेंगेेजोंकी स्वभावत्त: ही अरुचिकर होत| 
है । तिसपर बींचमें एक और वात पैदा हो जाती है। ऐंलो-इडियन- 
समाज इस देशमें जितना ही प्राचीन होता जाता है उतना ही उनके 
कितने ही ठोकब्यवहार और जनश्रुति ऋमश: बद्धमूठ होती जाती हैं। 
यदि कोई आँगेरेज अपनी स्वाभाविक उदारता और सहृदयताके कारण 
बाहरी धाधाओंको दूर करके हम लोयोंके अन्तरमें प्रवेश करनेके लिये 
मार्म निकाझ सकता है और हम ठोगींको अपने अन्तरमें आह्वान 
करनेके लिये द्वार खोल सकता है तो वह यहें। आते ही जँगरेज- 
समाजके जाछमें फैंस जाता है । उस समय उसका निजका खाभा- 
विक संस्कार उसकी जातिके समाजके बहुतसे एकत्र संस्कारोंमें मि् 
जाता है और एक अलूष्य बाधाका स्वरूप धारण कर छेता है । पुराने 
विदेशी किसी नए विदेशीकों हम खोगोंके पास नहीं आने देते और 
उसे अपने दुर्गम समाज-दुर्गमें बन्द कर रखते हैं । 


१३६. श्ेंगंएल और मारनवासी । 


ज्रयी। समाजके लिये शकिस्वसय होनी ६ । यदि खियों। चाहे तो 
थे दो विगेधी पश्चोंकों परपर मिछझा सकती है । किन्तु दुर्भाग्यवशश ये 
मिियो। ही सबसे बटकर उन संस्कार्रोके वशर्मे £ | हम णोगोंको देखने 
ही उन ऐेंग्टो-टटियन खियोंके स्लायुओमे विकार और मिरमे दर्द होने 
टगता है | इसके डिये हम उन छोगोंको क्‍या दोप दें, यह हम ठोगोके 
भाग्यका ही दोप है। विधानाने हम छोगोंकों ऐसा बनाया ही नहीं कि 
हम छोग पूरी तर उन्हें पसन्द आते | 

इसके बाद हम छोगोंके बीचमें आकर अंगेरेज लोग जिस प्रकार 
हम छोगेकि सम्बन्धर्म बातचीत करते है, बिना कुछ भी परवाह किए, 
हम ढोर्गकि सम्बन्धर्म जिन सब विशेषणोंका प्रयोग करते है और हम 
छोगोंकी बिना पूर्ण रूपसे जाने ही हम छोगोंकी जो शिकायतें और निन्‍दायें 
किया करते है, प्रयेक साथाए्ण बातमें भी हम झोगोंके प्रति उनका 
जो बद्धमूछ अप्रेम प्रकट होता है, उस सत्रकी कोई नया आया हुआ 
अंगंग्न धीरे धीरे अपने अन्तःकरणमे स्थान दिए बिना रह ही नहीं 
सकता | 

हम ठोगोंकों यह वात स्वीकृत करनी ही पड़ेगी कि कुछ ईश्वरीय 
बानेंके काग्ण ही हम छोग अगरेजोंकी अपेक्षा बहुत दुर्वल है और 
अँगरेज ठोंग हम ढोगोंका जो असम्मान करते है उसका हम छोग 
किसी प्रकार कोई प्रतिकार कर ही नहीं सकते | जो स्वयं अपने 
सम्मानका उद्धार नहीं कर सकता उसका इस ससारमें कहीं सम्मान 
नहीं द्वीता । जब विदायतसे कोई नया आया हुआ अँगरेज यहाँ आकर 
देखता ६ कि हम छोग चुपचाप सारा अपमान सहते रहते हैं तव हम 
छागोक सम्बन्धर्मं उसे कुछ भी श्रद्धा नहीं रह सकती | 

हर्सा दहा्म उन्हें यह वात कौन समझाने जायगा कि हम छोग 
अपमानके सम्बन्धर्मे उदासीन नहीं हैं बल्कि हम छोग दरिद्ध हैं 


| 
हे 


आर 
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करना और हम छोगोंका उपकार करना भी उन छोगोंके डिये उतन 
ही अधिक दुस्साच्य होता जायगा | भारतवासियोंकी निरन्तर निन्दा 
ओर उनके प्रति अबज्ञा प्रकट करके अँगरेजी सम्गचारपत्र मारतगर्षके 
शासनका कार्य्य और भी कठिन करते जा रहे हैं । और हम छोग 
अँगरेजोंकी निन्‍्दा करके केवछ अपने निरुपाय असंतीपकी ही शृक्ि 
कर रहे हैं। 
अबत्तक भारत पर अधिकार रखनेके सम्बन्धर्में जो अमिज्षवा 
उत्पन्न हुई है उससे यह बात निश्चयात्मक रूपसे माद्धम हो गई है 
कि अंगरेजोंके ढिये डरनेका कोई कारण नहीं है। जब आजसे डेढ़ 
सौ वर्ष एर्त्न ही इस प्रकार डरनेका कोई कारण नहीं था तब आजक- 
लक्षा तो कुछ कहना ही नहीं है । राज्यमें जो छोग उपद्व मा सकते 
थे अब उनके नाखूम और दाँत नहीं रह गए और अम्यासके अभा- 
वके कारण बे छोग इतने अधिक निर्जाब हो गए हैं कि स्वयं भारत- 
र्षकी रक्षा करनेके लिये सेना तैयार करना ही क्रमशः बहुत कठिन 
होता जा रहा है | छेकिन फिर भी अँगरेज ठोग सेडिशन या राजद्वी- 
हुका दमन करनेके लिये सदा वैयार रहते है। इसका एक कारण है। 
परह यह कि प्रवीण राजनीतिज्ञ किसी अवस्थार्में भी सतर्कंताकी शिथिल 
नहीं होने देते | जो सावधान रहता है उसका पिनाश नहीं होता | 
अतः बात केबरठ इतनी ही है कि अँगेरेज झोग बहुत भधिक साब- 
हैं | छेकिन दूसरी और अँगरेज यदि ऋमशः मारतद्रोही होते 
तो राजकार्य्यमें वास्तविक विश्लोका उत्पल्त होना सम्भव है। 
उदास्तीन भावसे भी कर्चव्यपालन किया जा सकता हैं; 
जहाँ आन्तरिक विद्वेप हो वहाँ कर्तव्यप्राटन करना मजु॒ष्यक्ी 
के बाहर है । 


२७. अँगरज़ और मारतवासो । 





यदि अमानुप्रिक झ्क्तिकी सहायतासे सब्र कर्ततन्योफा टीक 
ग्रैंक पाठन हुआ करे ती भी वह आन्तरिक विद्वेप प्रजाको पीड़ित 
करता रहता है । इसका कारण यह है कि जिस प्रकार जल्का बर्म्म 
अपना समत् दूँढना है उनी प्रकार मश॒प्यके हृदयका धर्म्म अपना 
सम ऐक्य दूँदना है । यहातक कि प्रेमके सूतसे वह ईश्वर तकके साथ 
अपना ऐक्य स्थापित करता है,। जिस स्थानपर वह अपने ऐक्यका 
मार्ग नहीं पाता उस स्थानपर और जितने प्रकारकी सुविधाएं होती 
६ थे सब बहुतही क्लिए हो जाती हैं| मुसठमान राजा अत्याचार्ग 
होते थे ऐेफिन उनके साथ बहुतसी बातोंमें हम छोगोंकी समकप्ष- 
ताकी समानता थी । हम छोगोंके दर्शन और काब्य, हम ोगोकी 
कठा और विद्या और एम टोगोंकी युद्धिदत्तिमं राजा और प्रजाके 
बीचमें आदान-प्रदानका सम्बन्ध धा। इसलिये मुसडमान हम णोगोंबी 
दीड्वित ते। फर सकते थे छेकिन ये हम टोगोंका असम्मान नहीं कर 
सकते थे। मन मनमें हम टोगेके आमतसम्मानका काई ठावब ने 

था--उसमें फोई कमी न थी | क्योंकि भ्रे्ठता केवड बाहुबटके 

फरभी किसी प्रसार दवाई ही नहीं जा सकती । 

किल्तु एम टोग जैगरेजोंदी गेडगाही, फा-कारपाने और गज्य- 
२औएण देखते € और चकित ऐेकर सोचने टगते हैं द्वि ये ढोग मः 


दाग मे 





दानपरके पैशन ६-नोे डोग दिल्जुछ रसतेत्र ६, इन टोगोंके हिये 
फोर बात असम्मय नहीं ९। बस यह समग्र निषिन्त भाउसे हम 





भाउने हम 
ग रेण्गाईरर सरार होते ३. सस्ते दारपर झाो्रेझा बना एुआ मयः 

गरोदइते १ छोर सोदो ए कि कि गब्पमें हम रोगोसा नतो 

मुछ एसनेफी भरापरणता है नू दिन्‍ता बरनेरी झा ् 





ने पर उद्योग एर>झ स्यरश्सरग ईै--झेप्ट इतना 
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हम ठोगोंसे जो कुछ टाक छोग छीन टिया करते थे वह भर 
और बकीछ दोनों मिखकर ले ठेसे £ | 


इस प्रकार मनफा एक भाग जितना निरिवत निश्वेष्ट है: । 
उसके दूसरे भागपर उतना ही अधिक भारी बोझ माइम ऐग! 
सायरस और पाकरसके मिश्नैसे भोननका परिपाक हीता हैं । 
जोंकी सम्यता हम छोगोंके डिये सायमात्र है किम्तु उत्तम हे 
विडकुल अभात है | इस कारण हम छोगोंका मन अपने आए 
पाकरस एकत्र नहीं कर सकता जो उस खाप्यके ठपयुक्त हो।ई 
टोग छेते तो हैँ. ठेकिन पाते नहीं। हम डोग जँँगरेजोके सत्र का हर 
फंछ तो भोगते हैं छेकिन हम उसे अपना नहीं कर सकते ले#* 
अपना करनेकी आशा भी वरात्र नष्ट होती जाती है। 


राज्य जीतनेसे गौरव और ठाम होता है। यदि सम्यकी हर 
तरह शासन किया जाय तो उससे धर्म और अर्थ होता है। 7 
राजा और प्रजाके इृदयोंमें मेल स्थापित करनेका कीई गा 
है जौर उससे कोई सुभीता नहीं हो सकता १ आजकडके मरते 
राजनीतिमें क्या यहाँ त्रिपय सबसे बढ़कर चिन्तनीय और बाहर 
करने योग्य नहीं है १ हर 

प्रश्न केवछ यही है कि यह सब काम कैसे हो! एक ५ 
यह दिखा ही दिया गया है कि राजा और प्रजाके बीच हे 
दुर्मेच, दुरूद और स्वाभाविक बाघादे खड़ी हैं। उन बाधामरे 
किसी किसी सहृदय झँगरेजकों भी अनेक अवसरोंपर चिंनि' 
दुःखी होना पड़ता है। ठेकिन फिर भी जो वात असम्भद हो, * ! 
असाब्य हो उसके लिये विद्वप करनेका फछ ही क्या हो 
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छेकिन क्या कभी कोई बड़ा काम, कोई भारी अनुष्ठान सहजमें 
हुआ है ! इसी भारतवर्षको जीतने और उसका शासन करनेके लिये 
अँगेरेजोेंकी जिन सब गु्णणोकी आवश्यकता हुई है क्या वे सब गुण 
सुलभ है ? यह साहस, वह अदम्य अध्यवसाय, वह त्याग-स्वीकार 
क्या थोड़ी साधनाका फछ है ? और पचीस करोई विदेशी प्रजाके 
हृंदयपर विजय प्राप्त करनेके लिये जिस दुर्कूभ सहृदयताकी आवश्य- 
कता होती है क्या वह सहृदयता साधना करनेके योग्य नहीं है ? 

बहुतसे आँगेरेज कवियोंने यूनान, इटली, हंगरी और पोढेण्डके 
दुःखोंसे दुखी होकर अश्रुमोचन किया है । यद्यपि हम छोग उतने अश्रुपा- 
तके अधिकारी नहीं हैं ठेकिन आजतक महात्मा एडविन्‌ आर्नल्डके अति- 
रिक्त और किसी अँगरेज कविने किसी अवसरपर भारतवर्षके प्रति अपनी 
प्रीति व्यक्त नहीं की । वल्कि यह मुना है कि निःसम्पक फ्रान्सके 
कुछ बड़े कवियोंने भारतवर्षके सम्बन्धमें कुछ कविताएँ की हैं । इससे 
ओँगरेजींकी जितनी अनात्मीयता प्रकट हुई है उतनी और किसी बातसे 
नही हुई । 

भारतवर्ष और भारतवासिर्योकि सम्बन्धर्भे आजकरू वहुतसे अँग- 
रेजी उपन्यास निकल रहे हैं। मुनते है आधुनिक ऐंग्लो-इंडियन लेख- 
कॉमें रुइयाई कि्टिंग सबसे वढकर प्रतिभाशाली लेखक हैं | उनकी 
मारतसम्बन्धी आर्यायिकाओं पर जअँगरेज पाठक वहुत मुग्ध हैं | उनकी 
सारी रचना पढ़कर उनके एक अनुरक्त भक्त अँगरेज कब्रिके मनमें जो 
धारणा हुई है वह हमने छिखी हुई देखी है । किप्लिगकी स्चनाकी 
समाठोचना करते हुए ऐडमण्ड गसने लिखा है---“इन सत्र आख्यायि- 
कार्ओकी पढ़नेसे यही मादम होता है कि भारतवर्षकी छाब्रनियों 
जनहीन, वाडुका-समुद्रके बीचमें एक एक दौपके समान हैं। चारों 
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ओर भारतवर्षकी असीम मस्मूमि है। यद्द मस्मूनि वीक ५ 
तारहित और बहुत विशाल है । उसमें केवल कार्ड ये 
कुत्ते, पठान, हरे रंगे तोते, चीछ, मगर भार हम 
निर्गन क्षेत्र है | इस मस्-समुद्रक बीचबराछे टापुर्भम हक 
पुरुष विश्व महाराणीका काम करने और उर्नेक लि | 
देशीय धनसम्पत्तिपूर्ण ज॑गडी साम्राज्यकी रक्षा के 5 | 
इंग्टैणडसे भेजे दुए आए और बेंढे हैं |7 आंगरेज दा के 
भारतवर्षका यह झुप्क और शोभाहीन चित्र देखकर मन कि व्यी, 
विपादसे भर जाता है| हम छोगोंका भारतमर्ष तो छा ह 
देकिन क्‍या अगरेजोंके भारतवर्ष और हम छोर्गोकि भावी 
अन्तर है १ 

परन्तु आजकल ऐसे प्रबन्ध प्रायः देखे जाते हैं 
साथ स्वार्थ-सम्पर्ककी बातें होती हैं । इंग्हैण्डकी जनसंए 
वर्ष बढ़नेके कारण वहां खाने-पीनेकी चीजोंका अभाव मं 
बढ़ता जाता है और भारतवर्ष उस अभावकी कहाँतक शी 
झऔर विछायती माछ मैंगाकर बहुतसे बि्ययती मजदूरोंकी 
किस प्रकार उनकी जीविकाका प्रबन्ध करता चलता है, ईरस च् 
खूब निकड्ती हैं। 

अँगरेज छोग दिनपर दिन यही समझते जाते हैं दो 
हम छोगोंकी राजकीय पशुझाछामें सदासे पके हुए पथ्च ६ हे आदत 

गीशाठकी साफ रखते और घास-मूसेका प्रबन्ध करेंगे की हा 

नहीं करते | इस अस्थावर सम्पत्तिकी रक्षाके डिये उनको पं पिया 
होता रहता है। ये पद्चु कभी कोई वदमाशी न कर वैंठे हक 
बे उनके सींग घिस देनेसे भी उदासीन नहीं रहते और संक 
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दूध दृहनेके समय वे दुबडे पतले बछड़ोंकों भी एकदमसे वंचित नहीं 
करते | ेकिन फ़िर भा दिनपर दिन स्वार्थका सम्पर्क ही बरावर बढ़ता 
जा रहा है | इन सत्र प्रवन्धोंमें प्रायः एक ही समय भारतवर्षके साथ 
साथ अँगरेंजी उपनिवेशोंके सम्बंधकी बानें भी दे दी जाती है। 
लेकिन दोनोंके सुरोंमें कितना भेद होता है। उपनिवेत्रोंके प्रति कितना 
प्रेम और कितना उत्तम भ्रातृुभाव दिखछाया जाता है। उनके सम्ब- 
न्धमें तो किस प्रकार वार वार कहा जाता है कि यथ्पि वे छोग माठृ- 
भूमिसे अछ्ग हो गए है तथापि माताके प्रति अबतक उनमे अचछा 
भक्ति है--वें छोग रक्तसंबंबकों भूछ नहीं सके हैं । अर्थात्‌ जब 
उनका निक्र होता है तब सार्थके साथ साथ प्रेमपूर्ण वातोंका उल्लेख 
करना भी आवश्यक होता है | परन्तु इस वातका कहीं कोई आभास 
मात्र भी नहीं रहता कि हृतभाग्य भारतवर्षका भी कहीं कोई हृदय है 
और उस हृदयके साथ कहीं न कहींसे थोड़ासा सम्बन्ध रहना आवश्यक 
है। हाँ केवछ हिसाब किताबके समय श्रेणीवद्ध अंकोके द्वारा भारत- 
वर्ष निर्दिष्ट होता है । इंग्लैण्डके प्रैक्टिकक छझोगोंके सामने भारतवर्षका 
गौरब केवछ मनके हिसाबसे, सेरके हिसावसे, रुपएके द्विसावसे और 
शिकारके हिसावसे है | समाचारपत्रों और मासिकपत्रोंके ठेखक छोग 
क्या इंग्डैण्डको केवछ इसी युप्क पाठका अभ्यास करावेंगे ? भारत- 
वर्षके साथ यदि उनका केवल स्वार्थसम्बन्ध ही इढ़ हो तो जो श्यामां- 
गिनी गऊ आज दूध दे रही है सम्भव है कि गोपकुछकी बेहिसाव 
वंझइद्धि और क्षुधाइद्धिके कारण कछ ही उसकी पूँछ ख़ुर तक और 
पिसकर गायब्र हो जायें | केवल स्वार्थका ही प्यान रक्खा जाता है इसीडिये 
लंकाशायरने तो निरुपाय भारतवर्षके सूतपर महसूल छा दिया है 
और अपना माछ वह विना महसूठके हो चढान कर रहा है। 
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हम लछोगोंका देश भी वैसा ही है। जैसो घूप वैसी ही धूछ। 
जैसी रूह वैसे ही फरिस्ते | साहब लोग बिना पंखेकी हवा खाए 
और वरफका पानी पीए जीते नहीं रह सकते । लेकिन दुर्भाग्यवद् 
यहाँके पंख-कुछी रुग्ण-पीहा यातापतिल्ली डेकर सो जाते हैं और वरफ 
सब जगह सहजमें मिल नहीं सकता । अँगरेजोंके लिये भारतवर्ष रोग, 
शोक, स्वजन-विच्छेद और निर्वासनका देश है । इसढिये उन्हें बहुत 
अधिक वेतन ढेकर इन सब बरुटियोंकी पू्ति कर छेती पड़ती है । 
ढेकिन ऋम्बस्त एक्‍्सचेम्ज ( 7२०४शाहु० ) उसमें भी झगड़ा खड़ा 
करना चाहता है। अँगरेजोंकों स्वार्थसिद्धिके अतिरिक्त भारतवर्ष और 
क्या दे सकता है ! 
हाय | हतमागिनी भारतमूमि | तुम्हें तुम्हाय स्वामी पतन में 
आया । तुम उसे प्रेमके वन्धनमें न बोध सकी | ठेकिन अब ऐसा 
काम करो मिससे उसकी सेवामें भयुटि न हो। उसको बहुत यलसे 
पंखा झणो, उसके डिये खसका परदा टेंगवाकर उसपर पानी छिड़की 
जिसमें वह अच्छी तरह स्थिर होकर दो घड़ी तुम्हारे घर बैठ सके। 
खोणो, अपने सन्दूक खोढो । तुम्हारे पास जौ कुछ गहने भादि हों 
उन्हें बेच डाठो और अपने स्थामीकी भरपेट भोजन कराओ और भरनेत 
दक्षिणा दो । ती भी वह तुमसे अच्छी तरहसे न बोटेगा, तो मी वह 
साराज ही रहेगा और तौ भी त॒म्हारे मेकेकी मिन्‍्दा ही करेगा । 
आजकढ़ तुमने टला छोड़कर मान अभिमान करना आरस्म किया 
है| तुम झनककर दो चार बातें कह वैठती हो । परत यह ब्यर्धका 
बकबाद करनेकी आवश्यकता नहीं । तुम मत ठयाकर वहाँ काम करो 
जिससे तुम्हारा विदेशी स्वामी सस्तुष्ट हो! और आयमसे रहे । हुग्धरा 
7>3 रद्द बना रहे। 
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अँगरेज राजकबि टेनिसनने मरनेसे पहले अपने अन्तिम प्रम्थमें 
सोभाग्पवज्ञ भारतवर्षका भी थोड़ासा स्मरण किया है । 

कबिवर टेनिसनने उक्त प्रन्थमें 'अकबरका स्वप्त”! नामको एक 
कविता दी है । उस कविता अकबरने अपने प्रिय मिन्रको रातका 
स्वप्त वर्णन करते हुए अपने धरम्मेका आदर्श और जीवनका उद्देश्य बत- 
छाया है। अकबरने मिन्न मित्र धम्मेर्मे जो एकता तथा भिन्न भिन्न 
जातियोंमें प्रेम और शान्ति स्थापित करनेके लिये जो चेश की थी, 
उसने स्प्तमें देखा कि भेरे उत्तराधिकारियों तथा परवर्तियोंने उस 
चेश्टाको ब्यर्थ तथा मेरे कार्योकी नष्ट कर दिया है । अन्तमें जिस 
ओर सूर्यास्त होता है उस ओर ( पश्चिम ) से विदेशियोंके एक दछने 
आकर उसके उस टूटे-फ़ठे और ढहे हुए मन्दिरको एक एक पत्थर 
चुनकर फिरसे प्रतिष्ठित कर दिया है और उस मन्दिरमें सत्य और 
शान्ति, प्रेम और न्यायपरताम पिर्से अपना सिंहासन स्थापित कर 
डिया है | 

हम प्रार्थना करते हैं कि कविका यह स्वप्त सफल हो | आजतक इस 
मन्दिरके पत्थर आदि तो चुने गए हैं। वछ, परिश्रम और निपुणताके 
हाय जो कुछ काम हो सकता है उसे करनेमें भी किसी प्रकारकी ब्रुटि 
नहीं हुईं है | छेकिन अभीतक इस मन्दिरमें समस्त देवताओंके अधि- 
देवता प्रेमदेवकी प्रतिष्टा नहीं हुई है | 

प्रेम बास्‍्तवर्मे भावात्मक हैं, अमावात्मक नहीं | अकबरने समस्त घर्मोका 
विरोध नष्ट करके प्रेमकी एकता स्थापित करनेकी जो चेण्ठा की थी 
बह भावात्मक ही थी। उसने अपने हृदयमें एकताका एक आदर्श खड़ा 
किया था | उसने उदार हृदय छेकर श्रद्धाके साथ सब धम्मोंके अन्त- 
रमें प्रवेश किया था | वह एकाग्रता और निष्ठाके साथ हिन्दू मुसछ- 
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जनीतिमें प्रेमनीतिके लिये कोई म्थान ही नहीं है। भाग्तवर्पके दो 
धान सम्प्रदायोमिं उन स्येगोने प्रेमके बीजकी अपेक्षा ईप्यौका बीज 
| अविक बोया है । सम्मव है कि ऐसा काम उन्होंने ब्रिना इच्छाके 
| किया हो; डेकिन अकबस्ने प्रेमके जिस आदर्शकों सामने रखकर 
कड्ढे टुकड़े भारतवर्षकों एक करनेकी चेष्टा को थी वह आदर 
गगेजींकी पाठिसीमें नहीं है । इसीलिये इन दोनों जातियोंका स्वाभा- 
ब्रेक विरोध घटता नहीं है बल्कि दिनपर दिन उसके बढ़नेके ही 
शक्षण दिगाई देते हैं। केवछ काननके द्वारा केवड शासनके द्वारा 
गनों एक नहीं किए जा सकने । द्ोनोंको एक कंगनेके लिये उनके 
अन्तरमें प्रवेश करनेकी आवश्यकता होती है, उनकी वेदना समझनी 
पड़ती है, यथार्थ रुपसे प्रेम करना पड़ता है, स्वयं पास आकर और 
दो नेंकि हाथ पकड कर मेल करना होता है। यदि केवछ पुलिस तैनात 
करके भीर हथकडी पहनाकर झात्ति स्थापित की जाय तो उससे 
फेबढू दुर्द्धँऔ्न या बहुत ही प्रवठ वढका परिचय मिठता है | ठेकिन 
अकवरके छ्प्ममें यह बात नहीं थी । सूर्याम्तभूमिके कबि छोग 
यदि व्यर्थका और मिध्या अहंकार छोड़कर बिनीत प्रेमके साथ गम्भीर 
आक्षिप करते हुए अपनी जातिकों उसके दोप दिखाबें और प्रेमके 
डस उच्च आदशकौ शिक्षा दें तो उनकी जातिको भी उन्नति हो 
और इस आश्रितवर्गका भी उपकार हो] ऑगरेजॉर्मे इस समय जो 
आत्माभिमान, अपनी सम्यताका जो गर्ब, अपनी जातिका जो अहं- 
कार दे, क्या वह यथेष्ट नहीं है ? कवि झोग क्‍या केवछ उसी अम्रिमें 
आहति देंगे--टरसीको बटादेंगे | क्या अब भी नम्रताकी शिक्षा देने 
और प्रेमकी चचों करनेका समय महीं आया ? सौमाग्यके सबसे उँचे 
शिखरपर चढ़कर क्या अब भी अंगरेज कवि केवछ आत्मघोषणा ही करेंगे। 





रण 
राजा और ५० और प्रजा श््द 
छेकिन जिस आवस्थामे दगे छोग पड़े ६४ हैं उसे देखते हवा 
ठोमेकि मैंदसे ऐसी बातोका निरकेंटर्नी कुछ शोभा नहीं देता) झहि 
बहनेंगे भी हों छ्ी माद्धम होती है। विवश होगी, के 
करनेके समान दीनती और किसी बातमे नहीं है। और बीच बी 
इस सम्बस्धमे हम छोगोंकों दो उल्टी-सीवी बातें सुरनी भी 
पड़ती है. । 
हमें याद आता है कि कुछ दिन हुए मक्तिमार्जत प्रताप 
मजूमदार महाशयके एक पत्नके उत्तर छंडनके प्लेक्टेटर नामी फ्लो 
लि था. कि आजकदकें जुर्म बहुतले अच्छे टी ् 
उनमें एक दोप दिखा' 
मूति ) की छालता बहुत बढ गई है । 
हमें अपना यह दोष मानना पट है और अबतर्क हम 
की सर्ते बराबर जगह गे इस दो 


प्रकार से बाते कहते आए उसमें 
ऑगरेजसि अपनी आदर करानेकी इच्छा दंत 


प्रमाण मिलता ह्ै। 
गेमिं कुछ अस्वामाविके माणमें बढ़ गई है! ढेकित उतर २ 
यह है कि दम छोग स्पेक्टेटरकी तरह खामाविक नहीं 
हम छोग जिस समय बहुत व्यास होकर एके डोठा रे 
सामने आधी बेक (रे) 
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नदी. 


नै प्यास बहुत बढ़ जाती है उसी प्रकार इस गवर्नमेण्ठसे भी प्रजाके 
_यकी तृष्णा और भी बढ़ जाती है | स्पेक्टेटर देश-देशान्तरके सब 
शरके भोज्य और पानीय पदार्थ वहुत अधिक परिमाणमें मैंगाकर 
रेपर्ण डिनर ( 'ग्रगा८:) में वेठकर किसी तरह भी यह नहीं समझ 
कता कि उसके झ्वरोखेसे बाहर रास्तेमे खड़े हुए ये विदेशी बंगाली 
त॒ प्रकार भूखे कंगाछोंकी तरहके भाव क्यों रखते हैं ? 


छेकिन कदाचित्‌ स्पेक्टेटर यह सुनकर प्रसत्न होगा कि उसकी 
हुत ही दुष्प्राप्य सहानुभूतिके अंगूर धीरे धीरेहम छोगोंके निकठ भी 
ट्रे होते जाते हैं। हम छोग बहुत देरतक छोढुपकी तरह ऊपर आँख 
ठाकर देखते रहे है और अब अम्तमें धीरे धीरे. घर छौटनेकी तैयारी 
हर रहे हैं | हम छोगोंके इस चिर ठपवासी और क्षुवित स्व॒भावमें भी 
श्री थोड़ा बहुत मनुध्यत्य बच गया था वह श्ब धीरे धीरे विद्रोही 
गीता जा रहा है ! 


हम छोगनि यह कहना आरम्म कर दिया है कि कया तुम छोग 
इतने श्रेष्ठ हो ! तुम झोगोंने बहुत किया तो कछ चछाना और तोप 
घन्दूक छोड़ना सीखा है, लेकिन ममुष्यमें वास्तविक सम्यता आध्यात्मिक 
सम्यता है और उस सम्यताम्म हम छोग तुमसे कहीं अधिक श्रे४ हैं | 
हम छोग तुम्हें अध्यात्मबिद्या क ख गघ से आरम्म करके अच्छी 
तरह सिखा सकते हैं | हम छोगोंको तुम जो कम सम्य समझंकर 
अवज्ञा करते दो, यह तुम छोगोंकी अन्य मूहता है। तुम स्ोगोमें हिन्दू 
जातिकी श्रेष्ठता समझनेकी शक्ति ही नहीं है । हम छोग फिर आँखें 
चन्द करके ध्यानमें बैठ जायैंगे | अब हमने तुम्हारे युरोपकी मुखासक्त 
चपछ सम्यताकी बाठ-ओीझाकी ओरसे अपनी इष्टि हटा छी है और 
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रैया है उसके द्वारा हम छोगोंकी मुमूर्प जीवनी शक्ति फिरसे सचेतन 
) रही है | हम लोगोंके हृदयमें हम व्येगोकी जो समस्त विशेष 
कक्ति अबतक अन्य और जड़के समान होकर पड़ी हुईं थी वह शक्ति 
ए प्रकाशमें फिससे अपने आपको पहचानने छग गई है। स्वाधीन 
पृक्ति, तर्क और विचारसे हम छोग मानो अपनी मानस-भूमिका फिरसे 
आविष्कार कर रहे है। दीर्व प्रव्य-रात्रिके अन्तमे अहणोदय होनेपर 
हम लोग मानो अपने ही देशका आविष्कार करनेके लिये निकल खड़े 
हुए हैं। हम छोगोनि श्रुति, स्व्ृति, काव्य, पुराण, इतिहास और दर्शनके 
पुराने घने जंगरमें प्रवेश किया है | हम अपने पुराने छिपे हुए धनकों 
नए. सिरेसे प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं | हम छोगोंके मनमे धिक्का- 
रका जो प्रतिधात हुआ है उसीने हम छोगोंको जोरसे फिर हमारी ही 
ओर फेंक दिया है। पहले आश्षेपरमं हम छोग कुछ अन्धभावते अपनी 
मिट्टी पकड़कर 'रह गये हैं---किन्तु आशा की जाती है कि एक दिन 
स्थिर भाव और श्ञान्त चित्तसे अच्छे बुगेका विचार करनेका समय 
आबिगा और हमठोग इसी प्रतिघातसे यथार्थ गूढ शिक्षा और स्थायी 
उन्नति प्राप्त कर सकेंगे। 

एक प्रकारकी स्याही होती है जो कुछ समयके उपरान्त कांगज- 
पर दिखछाई ही नहीं देती और अन्तर्मे जब उस कागजकों कुछ 
झौँच दिखाते है तब्र वह स्याही फिर उठ आती है। पृष्वीकी अधि- 
कोश सभ्यता मानो उसी स्याहीसे लिखी हुई हैं | समय पाकर बह 
उुत्त हो जातो है और फिर झुभ संयोग पाकर नई सम्यताके संबंबसे, 
नए जीवनके उत्तापते उसका फिरसे उठआना असम्भव नहीं जान 
पड़ता। हम छोग तो यही आझ्या करके बैठे हैं और इसी बड़ी आशासे 
उत्साहित होकर हम डोग अपने प्राचीन पोथी पत्रे आदि ठाकर उसी 
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उत्तापके पास रख रहे हैं। यदि उसके पहले अक्षर फिरसे उः 
आयें तब तो संसारमें हमारे गौरवकी रक्षा हो सकती है और नहीं 
तो बृद्ध भारतकी इसौमें सट्गति है कि उसका जराजीर्ण शरीर 
सम्पताकी जख्ती हुई चितार्मे डाल दिया जाय और बह छोकान्तरित 
तथा रूपान्तरित हो जाय | 

हम छोगोंमें सर्वताघारणके सम्मानभाजन एक सम्प्रदायके छोग 
हैं जो वर्तमान समस्याकी एक सहज मीमांसा करना चाहते हैं। उन 
छोगोंके भाव इस प्रकार हैं;।--- 


यहुतसी बाहरी बातें ऐसी हैं जिनके कारण अँगरेजोंके साथ हँमे 
छोगोंका मेल नहीं हो सकता । यही बाहरी बातें सबसे पहले आँखों- 
पर आधात करती हैं और उससे विजातीय बिद्वेपका सूत्रपात हो 
जाता है। इसलिये सबसे पहले उसी बाहरी विरोधकों यथासम्भव दूर 
करना आवश्यक है। जो आचार व्यवहार और दृश्य बहुत दिेके 
अभ्यासके कारण सहजमें ही ऑमरेजोंकी श्रद्धा आकृष्ट करते हैं, इस 
देशके ढिये उन्हीं आचार-ब्यवहारों और इश्योंका प्रवर्तन करना आभ- 
दायक है । बस्ध, भूषण, सावभद्गी, और यहाँ तक कि यदि भाषा भी 
अँगरेजी हो जाय'तो दोनों जातियोंका मेढ होनेमें जो बड़ाभारी भेद 
पड़ता है वह दूर हो जाय और हम झोगोंको अपने सम्मानकी रक्षा 
करनेका एक सहज उपाय मिल जाय | 
हमारी समझें यह बात ठीक नहीं है। बाहरी अनेकता छत 
कर देनेमे संम्रसे बड़ी विपाति यह है कि उससे अनभिक्ष दरी- 
कक्मे मनमें एक झूठी आशाका संचार हो जाता है। और उस आश्ाकी 
रक्षा करनेके दिये छिपे तौरपर हमें झटका शस्णापत्र होना पड़ता 
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जहाँ थोड़ा बहुत अंग्रेजी ठाठ वनाया जाता है वहाँ असमानता 
या वेढंगापन और मी अधिक स्पष्ट हो जाता है। उसका फल कुछ 
अधिक शोभायुक्त नहीं होता । इसी लिये रुचिपर दोहरा जावात होता 
है। अपने पुराने अभ्यासके कारण भारतवासियोंके निकट आझृष्ट होनेमें 
सगरेज मनमें यही समझते हैं कि यह बड़ा अन्याय हो रहा है--ठों 
जा रहे हैं और इस कारण उनका मन दूने वेगसे प्रतिहत होता है । 

आधुनिक जापान युरोपीय सम्यताका ठीक ठीक अनुयायी हो 
गया है | उसकी शिक्षा केवछ बाहरी शिक्षा नहीं है | कझ-कारखाने, 
शासन-प्रणाढी, बिद्या-विस्तार आदि सभी काम वह स्वयं अपने हार्थोसे 
चणता है | उसकी पदटुता देखकर युरोप त्रिस्मित होता है और उसे 
ईूँढ़नेपर भी कहीं कोई सुटि नहीं मिलती | छेक्रिन फिर भी युरोप 
अपने विदयाल्यके इस सबसे बड़े छात्रको विदायती वेश-भूषा और 
आचार-ब्यवहारका अनुकरण करते हुए देखकर बिमुख हुए बिना नहीं 
रह सकता । जापान अपनी इस अद्भुत कुरचि, इस हास्यजनक 
असंगतिके सम्बन्धर्म स्वयं विछकुछ अन्धा है | किन्तु युरोप इस छप्न 
बेशी एशियावासीकों देखकर मनमें बहुत कुछ श्रद्धा रखनेपर भी बिना 
हँसे हुए नहीं रह सकता | 

और फिर क्‍या हम छोग युरोपके साथ और समस्त विपर्योर्ति इतने 
अधिक एक हो गए हैं कि वाहरी अनेकता दूर करते ही असंगति 
सासक बहुत बड़ा रुचिदोप न होंगा १ 

यह तो हुई एक बात, दूसरी वात यह है कि इस उपायसे आम 

गया चूल्हेमे उल्दे मूछ धनकी ही हानि होती है | अँगंरजोंके साथ 

अनेकता है वह तो है ही, दूसरे अपने देशवासियों साथ भी 
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पनेकता सूचित होती है । आज यदि हम अंगेरेजोकी नकल बनकर 
केसी अँगरेजके पास सम्मान प्राप्त करनेके लिये जायें तो हमारे जो 
पाई जँगरेजोंकी नकछ नहीं वन सकते उन छोगोंको “अपना! कहनेमें 
में खवभावत: ही कुछ संकोच होगा। उनके लिये बिना छा अनुभव 
केए हमार लिये और कोई उपाय ही नहीं है| अपने विपयर्मे टोगोंस 
यही कहनेकी प्रदृत्ति होती है कि हम अपने गुणोसे इन सब छोगेंसे 
अटग होकर स्वतत्र जातिमें मिछ गए हैं । 
इसका अर्थ ही यह हैं कि हम अपना जातीय सम्मान बेचकर, 
आत्म-सम्मान मोछ छे । यह एक प्रकारसे अंगेरेजोंफे सामने यही कहना 
है कि साहब इन जंगलियोंके साथ आप चाहे जैसा व्यवहार करें; 
परन्तु जब हम बहुत कुछ आपहीकी तरह शक बनाकर आए हैं 
तब हम अपने मनमें इस बातकी वहुत बडी आशा रखते हैं कि आप 
हमें अपने पाससे दूर न फर देंगे । 
अब आप ही सोच छोजिए कि इस प्रकारके कगाठपनसे कुछ 
असाद भछे ही मिठ जाय, ऐेकिन क्या इससे कभी अपने अधदा अपनी 
जातिके सम्मानकी रक्षा हो सकती है ! 
कर्णने जिस समय अध्वत्यामासे फटा था कि तुम ब्राह्मण हो, में 
सुम्हारे साथ क्या युद्ध करेंद | तय अध्तत्यामाने कहा था कि क्या तुम 
इ्सीटिये मुझसे युद्ध नहीं कर सकते कि मैं बाह्मण हूँ! अच्छा तो 
डो, मैं अपना यह यहोपर्रीत तोड़कर फेंक देता हूँ। 
यदि कोई जैगेरेज हमसे हाथ मिझाझुर फहे अथदा हमारे नामझे 
“साथ एस्स्पापर ( 5:4णो८त्मद्ाशप ) जोइकर टिग्े द्वि लच्छा 
जब फि मुम यथासंभव झपनी जातीयतारों ठाझपर रखकर जाए हो 
से हम तुम्हें सपने सटरका सम्यद बना ठेते हैं, हम लोसोंड्े सेड- 
राब्१ 
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रटता है । जिन हिनों वाटककों शिक्षा दी जाती है उन दिनों यदि 
उसे सांसारिक बानेमि अधिक मिलने दिया जाय तो बह प्रवीण समा" 
जर्मे गिन जानेकी दुराद्मासे प्रवीण छोगोंका अनुचित अनुकरण करके 
डचित समयसे पहले ही पक्क हो जायगा । वह अपने मनभे समझने 
रगेगा कि में एक गण्य माण्य ब्यक्त हो गया हैं । फिर उसके छिये 
नियमानुकूल शिक्षाकी आवश्यकता न रह जायगी--विनय उसके 
टिये व्यर्थ और निरथक हो जायगी | 

जब पाण्डव अपना प्राचीन गौरव प्राप्त करने चले थे तब उन्होंने 
पहले अज्ञातवासमें रहकर बठ संचित किया था। संसारमें उद्योन 
ग-पर्वसे पहछे अज्ञातवास-पर्व होता है। 

आजकल हम ठोग आत्म-निर्माण और जाति-निर्माणकी अवस्थामें 
हैं। दम छोगेंके लिये यह अज्ञातवासका समय है । 

डेकिन यह हम छोगोंका दुर्भाग्य है कि हमलोग बहुत अधिक 
प्रकाशित हो गए है--संसास्के सामने वहुत्त अधिक आ गए हैं। हम 
टोग बहुत अपरिपक अवस्थार्मे ही अधीर भात्रसे अंडेके बाहर निकल 
पड़े हैं। इस प्रतिकूल संसारमें हमारे लिये यह दुर्वक्र और अपरिणत 
शरीर छेकर अपनी पुष्टि करना वहुत् ही कठिन हो गया है । 

संसारकी रणमूमिपर आज हम कौनसा अन्न छेकर खड़े हुए हैं ? 
केबछ वक्तृता और आवेदन ही न ! हम कौनसी ढाछ लेकर आत्म- 
रक्षा करना चाहते हैं ! केवठछ कपट-बेश ही * इस प्रकार कितने 
दिनोंतक काम चलेगा और इसका कहाँतक फछ होगा १ 

एक बार अपने मनमें कपट छोड़कर सरल भावसे यह स्वीकृत 
करनेमें क्या दोप है कि अभीतक हम छोगोंके चरित्र-बछ॒का जन्म नहीं 
हुआ £ हम छोग दटबन्दी, ईर्पा और क्षुद्रतासे जीर्ण हो रहे हैं | हम 


राजा ओर प्रजा च्न्ट्ट 
कहते है कि भाई क्या करें | बिना ऐसा किए तो वे कुछ मुनते ही 
नहीं, इस छिये और क्या किया जाय | वे छोग अपने यहाँका ही दत्तूर 
समझते हैं | 

इस प्रकार अँगरेजकि स्वमावके कारण ही हम छोगोंको अँगरेजॉकी 
सके और आइस्थर करके उनसे सम्मान पाना और काम कराना 
पड़ता है ढेकिन फ़िर भी हम कहते हैं कि सबसे बढ़कर अच्छी बात 
यही है कि हम छोम नकछ या ढोंग न करें । यदि बिना नकठ 
किए हमारे विधाता हमें थोड़ा बहुत अधिकार न दें अथवा हमपर 
थोड़ा बहुत झमुप्रह न करें तो नहीं सही | 

यह बात नहीं है कि हम अपने विधाताओंसे विगड़कर या चाराज 
होकर यह बात कह रहे हैं | वास्‍्तवर्मे हमारे मम बहुत ही भय है। 
हम छोग ठहरे मिश्टीके धरतन। इन कॉसेके बरतनोंके साथ विवाद 
करना तो चूल्हे भाड़में गया यदि हम आत्पायताएईक इनसे हाथ 
भी मिखाने जायें तो भाशंकाकी सम्भावना होती है | 

इसका कारण यह है कि इतनी अनेकताके संघातमें आत्मरक्षा 
करना बहुत ही कठिन होता है । हम खोग दुर्वल हैं इसी लिए हम 
सोचते हैं कि चछो किसी जँगरेजके पास चलें, शायद बह कृपा करके 
प्रसन्नताएूर्वक हमें देखकर हँस दे । हमें इस बातका बहुत अधिक 
खेम रहता है--इतना अधिक झोभ रहता है कि उस कृपाके सामने 
हम अपना यथार्थ हित तक भूछ सकते हैं । अगर कोई जेँगरेज हँसकर 
हमसे कहे कि वाह बाबू ) तुम जँगरेजी लो चुरी नहीं बोलते, तो उसके 
ब्राद अपनी भातमापाकी चर्चा करना हमारे छिये बहुत ही कठिन ही 

» है । हमारे जिस बाहरी अंशपर अंगरेजोक्ो कृपाइट्ि पड़ती है 

+। अँशकों हम खूब मनोहर और चिचाकर्षक बनाना चाहते हैं 
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और जिस और किसी युरोपियनकी दाट्टि पड़नेकी सम्भावना नहीं होती 
उस ओर विलकुछ अन्धकार ही रह जाता है॥ उस ओरका हम 
विठकुछ अनादर और परित्याग ही कर देते है | उस जोरका किस्ती 
शकारका सशोधन करनेमें हमें आटस्य जान पड़ता है । 

इसके लिये हम मनुष्यको दोष नहीं दे सकते | किसी अर्किचन, 
अपमानितके टिये यह प्रढोभन बहुत ही स्वाभाविक हैं | भाग्यवानकी 
असन्नता उसे विना व्रिचल्ति किए नहीं रह सकती । 

हम आज कहते है कि भारतवर्षफे सबसे अधिक दौन और मलिन 
कृपककों भी दम अपना भाई कहकर गलेसे ठगाबेगे | और यह जो 
गोरे टमटम हँ।कते हुए हमारे सारे शरीरपर कीचड़के छींट्रे डाले हुए 
चढे जाते हैं उनके साथ हमारा रत्ती भर भा सम्बन्ध नहीं है । 

ठीक उसी समय यदि वह गोरा अचानक टमठम गेककर हमारी 
दौरिद्‌ कुटियामें आकर पूछे--/ बाबू ! नुम्हारें पास दियासठाई 
है?" त्तव हमारा जी चाहता है कि हमारे देशके पर्चास कंगेंड़ आद्मा 
यहाँ आकर कतारके कतार खड़े हो जाये और देस जायें कि साहब 
आज इमारे ही धरपर दियासणाई मौगने आए हैं | यदि संयोगवश 
टीक उसी समय हमारा कोई सबसे दीन और मंटिन रूपक भाई 
हमारी माताको प्रणाम करनेके टिये हमारे दरबाजेपर आखडा हो तो 
यही जी चाहता है कि किसी प्रकार इस कुत्सित इृश्यकों पृष् 

अन्दर उप्त कर दें; जिसमें साहव कभी यद न सोचे छि डस जंगटीफे 

साथ हमारा छोई सम्बन्ध या बहुत दूरकी फाई एकता है । 

इसियि जय हम अपने मन ही मन यह कहते हैं कि हम सिमी 
साहबके पास न जायेंगे, तव हम यह दात अरंकारके साथ नहीं 
'फहते बल्कि बहुत ही उिनय और बहुत ही आदंकाझे साथ बहने है। 
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मे हाथ मिलावे बल्कि हमारे लियि यह भी आवश्यक है कि नौंकर्ग 
77का हमांग वेतन बढ़ जाय | यदि आरम्ममें दो दिनतक हम साहब 
बह्दादुरके यहां मित्रकी भाँति आते जाते है तो तीसरे द्विन भिख- 
प्गोकी तरह उनके सामने हाथ फेसल्ानेमें भी हमे लज्ा नहीं आती । 
इस लिये साहबके साथ हमारा जो सम्बन्ध होता है वह बहुत ही हीन 
हो जाता हैं। एक और तो हम इस डिये अपने मनमें नाराज हो 
जाने हैं कि ओगंरेज हम डोगोंके साथ समानताका भाव नहीं रखते 
और तदनुकूछ हमारा सम्मान नहीं करते और दूसरी ओर उनके दर- 
वाजेपर जाकर हम भीग्व मोँगना भी नहीं छोड़ते । 

जो भारतवासी अँगरेजोंस मिठनेके लिये जाते है उन्हें वे अँगरेज 
अपने मनमें उम्मेदवार अनुप्रहप्रार्थी अथवा उपाधिके प्रत्याशी समझे 
बिना नहीं रह सकते । क्योंकि अँगरेजोंके साथ भेंट करनेका हमारे 
डिये और कोई कारण या सम्बन्ध तो है ही नहीं । उनके धरके किवाड़ 
बन्द है और हमारे दरवाजेपर ताछा छगा हैं| तब आज अचानक जो 
आद्रमी अड्डा और पगड़ी पहनकर कुछ शंकित भावसे चछा आ 
रहा है, एक अभद्गकी भोति अनम्यस्त और अश्योभित भावसे सछाम 
कर रहा है, यह नहीं समझ सकता कि मैं कहाँ बेहूँ और हिचक 
हिचककर बातें कर रहा है, उसके मनमें सहसा इतनी विरह-वेदना 
कहाँसे उत्पन्न हो गई जो वह चपरासीकों थोड़ा वहुत पारितोषिक 
देकर भी साहबका मुख-चन्द्र देखने आ रहा है £ 

जिसकी अवस्था बहुत ही गई-बीती हो वह बिना बुझाए और 
बिना आदरके किसी भाग्यबानके साथ घनिष्ठता बढानेके लिये कभी 
न जाय | क्योंकि इससे दोनेमेसे किसी पक्षका मैगछ नहीं होता। 
अँगरेज छोग इस देशमे आकर क्रमशः जो नई मूर्ते घारण करते जाते 
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गरक्ृ० करनेके प्रवछ भोहसे अपनी रक्षा करके, मनोयोगपूर्वक अवि- 
लित चिच्से चरित्रवलका संचय करने लगेगा, ज्ञान और विज्ञान 
गीखने लगेगा, स्वाधीन ब्यापारमें प्रदत्त हो जायगा, सारे संसारकी 
त्रा .करके छोकन््यवहार सीखेगा, परिवार और समाजमें सत्यके 
गराचरण और सत्यके अनुष्ठानका प्रचार करेगा, मनुष्य जिस प्रकार 
प्रपना मस्तक सहजमें लिए चछता है उसी प्रकार अनायास और 
वाभाविक रूपमें बह अपना सम्मान वराबर रक्षित रखकर लिए चलेगा, 
ठाठायित और डोलप होकर दूसरोंक पास सम्मानकी भिक्षा माँगने 
न जायगा और “धर्मो रक्षति रक्षितः वाले सिद्धान्तका गूढ तात्पर्य पूर्ण 
रूपसे अपने मनमें समझ लेगा | यह बात सभी लोग बहुत अच्छी 
तरह जानते हैं कि जिस तरफ सुमीतेकी ढाछू जगह होती है मनुष्य 
अनजानमें धीरे धीरे उसी तरफ ढछता जाता है | यदि हैटकोट पहनने, 
अँगरेजी भाषा बोलने और अंगरेजोंके दरवाजे जानेमें कोई सुभीता हो 
तो कुछ छोग हैट-कोट पहनने छग जायंगे, अपने छड़कोंको बहुत कुछ 
प्रयत्न करके मातृभाषाका बोछना भुझा देंगे और साहबोंके दस्वानोंके 
साथ अपने पिता या भाईसे भी बटुकर आत्मीयता स्थापित करने 
लग जायेंगे | इस प्रवाहकी रोंकना बहुत ही कठिन है | छेकिन 
फिर भी अपने मनकी बातकी स्पष्ट रूपसे प्रकट कर देना आवश्यक 
है। चाहे अरण्य-रोदन ही क्यों न हो ठी भी हमें कहना हो पड़ता 
है कि अँगरेजीका प्रचार करनेसे कोई फछ न होगा । देशकी स्थायी 
उन्नति तभी होगी जब शिक्षाकी नीबव देशी भाषाओंपर रक्खी जायगी | 
ऊँगरेजोंसे आदर प्राप्त करनेका भी कोई फू न होगा । अपने मनु- 
प्य्वको सचेतन और जाग्रत करनेमें ही मथार्थ गौरव है। यदि किसीको 
धोखा देकर कुछ वसूछ कर लिया जाय तो उससे यथार्थ प्राप्ति नहीं 


श्र 


शजा और धजा छ्ड 


होती ॥ निषाक प्राणपणसे त्याग स्वीकोरे करेंगे ही पवार 
कार्य-सिद्धि है । 


हम छोग खरे थे | दम झोग एक 23 
बन्द, करके सेकटके राम चछ रहें थे श्रौर वही रात 
उपत्वका है । 
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४५... अँगरेज और भाय्तवासी । 


रके पागठपनसे मूढजनल्ोतके मैंतरसे यतनपूर्बक अपनी रक्षा करते हैं। 
ये इस वातकी आशा नहीं करते कि किसी विशिष्ट कानूनके संशो- 
धन अथवा किसी विशिष्ट समार्मे स्थान मिलनेसे ही हम टोगोकि 
देशकी कोई यथार्थ दुर्गति दूर हो जायगी । ये एकान्तमें सब बातोंका 
ज्ञान प्राप्त कर रहें हैं और एकान्तर्मे ही सब्र विषयोंका चिन्तन कर 
रहे हैं। बे अपने जीबनके बहुत ही उच्च आदर्शमें अटछ उन्नति करते 
हुए चारों ओरके जनसमाजकों अनजानमें ही अपनी ओर आकृष्ट कर 
रहे हैं। वे चारों ओर अपना उदार बिश्वग्राही हृदय देकर चुपचाप 
सबकी अपना रहे हैं और भारतछक्ष्मी उनकी ओर स्नेंहपूर्ण इश्टिसे 
देखती हुई ईश्बरसे एकान्तमनसे प्रार्थना कर रही है कि आजकछका 
मिध्या तर्क और निर्दि बातें उन्हें कभी अपने रुक्ष्यते श्र न कर सर्के 
जौर देशके छोगोंकी विज्वासहीनता, निष्टाहीनता और उद्देश्यके साधनके 
असाध्य होनेकी झूटी कल्पना उन्हें निरुत्साह न कर दे । इस देशकी 
उन्नति भछे ही असाध्य हो परन्तु जो इस देशकी उन्नति करेगा, असाध्य 
कार््यका साधन ही उसका ब्रत होगा। 


छ् राजनीतिके दो रूख | 


सच्चे ईसाइयोंने अमेरिकार्मे जिस प्रकार प्रढ्य और आस्ट्रेलियामें 
जिस प्रकार दारण छोकसहार उपस्थित कर दिया था उस अपेक्षाकृत 
पुरानी बातकी इंस समय उठानेकी आवश्यकता नहीं दिखाई देती | 
दक्षिण आफ्रिकामें जो मेटाविली युद्ध हुआ था यदि उसका बृत्तान्त 
अच्छी तरह देखा मुना जाय तो यह बात बहुत कुछ समझमें आ 
सकती है कि ईसाईसे भिन्न जातिके छोगोंके गाछोपर ईसाइयोंका जो 
थप्पड़ छगता है वह कसा होता है । 

उस सुद्धका पूरा प्रू०र हा नहीं मिलता छेकिन जो कुछ हाल 
मिठ्ता है उसके भी पूर्ण रूपसे सत्य होनेमें बहुत कुछ सन्देह है, 
क्योंकि युद्धके समाचारोंकी तारकी खबरें लिखना भी उन्ही ईसाइयोंके 
हाथमें रहता है। हम अपने पाठकोंसे उन कई पत्रों और प्रब॑न्धोंके 
पढनेका अनुरोध करते हैं जो इस युद्धके सम्बन्धमे टथ ( गफ्णफ ) 
नामक प्रसिद्ध अँगरेजी साप्ताहिक पत्रमें प्रकाशित हुए थे । 

हम इस प्रकारकी कोई आशा नहीं दिछा सकते कि उन पत्रों 
और प्रवन्धोंको पटुँकर किसीको विद्येप सन्‍्तोप या आनन्द होगा। 
लेकिन हम इतना कद्द सकते हैं कि उन्हें पढ़कर छोग यह अवश्य 
समझ सकेंगे कि सम्य जाति जिसे अपनी अपेक्षा कम सम्य समझती 
है उसके सामने यह अपनी' सम्यताका और उसके साथ ही साथ 
उस असम्यजातिका भी बलिदान कर देनेमें तनिक भी संकोच नहीं 
करती | उन्नीस सो वर्षोकी चिस्संचित सम्यनीतिका युरोपीय आठो- 
कित नाव्यशाद्यके बाहर अन्धकासर्ण नेपथ्य देशमें थोड़ी देरके लिये 
बनाया हुआ नकडी वेश डतर जाता है और उसके स्थानपर जो 


आदिम नेगा मनुष्य निकल आता है उसकी अपेक्षा नंगे मेटाविली 
अधिक निहुृष्ट नहीं होते । 
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हमने कुछ संकोचके साथ कहा है कि वे अधिक निह४ नहीं होते, 
यदि हम निर्मय होकर सब कहना वाहें तो हमें यही कहना पड़ेगा 
कि थे जंगली इन सम्योंसे बडुतसे अँशॉमें कहीं श्रेष्ठ हैं | यह बात 
स्वयं जैंगेरेजोंके मत्रमें प्रकाशित हुई है कि जैगली ववेग्युअने अँगेरे- 
जोंके साथ बरताव करते हुए जिस उदारता और उन्नत बीर हृदयका 
परिचय दिया है उसके सामने अँगरेजोंका 'क्रूर व्यवहार छजाके मारे 
म्टान हो गया है । 


कोई कोई अँगरेज जो इस बातकों स्वीकार करते हैं, वहुतसे छोग 
केबछ इस स्वीकार करनेको ही अपने मनमें जैगरेजोकि गौरवकी बात 
समझेंगे और हम भी ऐसा ही समझते हैं, लेकिन आजकछ अँगरेमोमे 
बहुत्तसे लोग ऐसे है जो इसमें अपना गौरव नहीं समझते | 


वे छोग यही समझते हैं कि आजकछ घर्मनीति बहुत ही सूदम होती 
जा रही है। बात बातपर इतना अधिक असन्‍्तोष प्रकाश करनेसे काम 
नहीं चढता। जिस समय अंमरेजोंके गौरवका मध्याह था उस समय ये 
सीतिकी सूक्ष्म परिधियोंकों एक हीं कुदानमें छोँद सकते थे । जय 
आवश्यकता होती है तब अन्याय करना ही पड़ता है। जिन दिनों 
नारमन जातिके डाकू समुद्रो्मे डके डाठते फिरते थे उस समय ये 
टोग स्वस्थ और सब घे। आजकछ उनके जो अँगरेज बंशघर दूसरी 
जातियोंपर वद्प्रवोग करनेमें संकुचित होते हैं वे दुर्वड् और रण- 
५ प्रशतिके हैं। कैसे मेटावेडी और कहाँका उरवेंग्युडा, हम अँगरेय 
तुम्हाम सोनेफी खानें और तुम्हारे चीपार्येकि झुण्ड झठना आदत हैं, 
इसके डिये इतने दाव-पेच और छछ-कपटकी क्‍या आवश्यकता है? 
हमर झूटी फर्रें क्यों गदने जाई ह अगर इसी तरहकी हमायी कीर मी 


९ राजनीतिके दो रुख। 
दो एक जबरदस्तियां पकड़ी जायें तो उसके लिये समाचारपत्रोंमं इतने 
जोरोंसे पश्चात्ताप करने क्यों बैठे ? 

टेकिन बराल्पावस्थामें जो बात अच्छी माद्ठम होती है बड़े होनेपर 
वह बात अच्छी नहीं मादम होती | कोई एक दुष्ट छाठची वोढुक 
अपनेस किसी छोटे और दुर्व बालकके हाथमें मिंठाई देशखकर जबर- 
दस्ती उससे छीन छेता है और क्षणभरमें ही अपने मैँहमे रुव लेता है। 
उस असहाय वाढककों रोते हुए देखकर भी उसके मनमें जरा भी पछ- 
तावा नहीं होता बल्कि यहाँतक कि बह उस दुर्बह वाढकके गाठूपर 
एक तमाचा छगाकर जबरदस्ती उसका रोना बन्द करनेकी चेष्टा करंता 
है और उसे देखकर दूसरे बाठक भी मन ही मन उसके बाहुबढू 
आर इृठसंकरुपकी प्रशंसा करते हैं। 
यदि उस वलबान्‌ बाडकको बड़े होनेपर भी छोभ रह जाता है 
तो फिर वह थप्पड़ मारकर दूसरेकी मिठाई नहीं छीनता बल्कि छठ करके 
उससे छे छेता है और यदि वह पकड़ा जाय तो कुछ ठज्ित और 
अप्रतिभ भी होता है | उस समय वह अपने परिचित पड़ोसीपर हाथ 
साफ़ करनेका साहस नहीं करता | अपने गाँवसे दूरके किसी दरिद्ध 
गाँवकी असम्य माताके नंगे बालकके हाथमें जब वह एक समयका 
एक मात्र खाद्य पदार्थ देखता है, तव वह चारों ओर देखकर चुपचाप 
झपटकर उस पदार्थको छे छेता है और जब वह बचा जोर जोरसे चिछाने 
छ्गता है. तब वह अपनी जातिके आनेजानेवाडे पथिकोंसे आँखका 
इशारा करके कहता है कि इस असम्य काछे बालककों मैंने अच्छी 
तरद दंड देकर ठीक कर दिया है ! लेकिन वह यह नहीं स्वौकार 


करता कि मुझे भूख छगी थी इस डिये मैंने उसके हाथका भोजन 
छीनकर खा ढिया है। 


प्र राजनातिके दो रुख । 


तान्दिका मुकुमारहदय बाउक सेन्टिमेन्ट ( 56॥रधंगशाप ) के 
गॉसू बह्याता हुआ आ पहुँचता है तब उसके साथ हम लोग हृदयसे घृणा 
ररते हैं | यहाँ तो संगीत, साहित्य, शिल्पकला और शिष्टाचार और 
हाँ नंगी तठझ्बार और सेकोचरहित एकाधिपत्य | 

इसीलिये आजकल हम छोगोंको अपनी शासक जातिके छोगोंमें दो 
तरहका सुर मुनाई पड़ता है। एक दल तो प्रब॒टताका पक्षपाती हैं और 
दूसरा दर संसारमें प्रेम, शान्ति और मुविचारका विस्तार करना 
चाहता है | 

जब जातिका हृदय इस प्रकार विभक्त हो जाता है तब उसका 
व टूट जाता है-अपना ही अपनेको वाधा देने छगता है ॥ आंज- 
कछके भारतमें रहनेवाढे अँगरेज इसी वातको छेकर बहुत बड़ा कटाक्ष 
करते हैं। बे छोग कहते हैं कि हम छोग कुछ जबरदस्ती करके जो 
काम करना चाहते हैं उस कामरमे हमारे इंग्लैण्बबाठे भाई बाधा देते 
है। हमें सभी बा्तेमि नैतिक कैफियत देनी पड़ती है जिन दिनों डाकू 
लोग कृष्ण समुद्रमें दिग्विजय करते हुए धूमते थे, अथवा जिन दिनों 
क्लाइवने भारत भूमिपर भँगरेजी झंडा खड़ा किया था, यदि डन दिनों 
डन छोगोंको नैतिक फेफियत देनी पड़ती तो अँगरेजोंको अपने घरके 
बाहर एक अंगुरूमर भी जमीन न मिलती | 

इस प्रकारकी बातें कहकर चाहे जितना प्रद्यप करो ठेकिन अखंड 
दुर्दभनीय बडकी बह अवस्था किसी प्रकार लोटकर नहीं आ सकती] 
आज यदि कोई अत्याचारका काम करने वैंठो तो सारे देशमें दो प्रका- 
रके मत कैछ जायेँंगे| इस समय यदि कोई पीड़ित व्यक्ति न्यायवि- 
चारकी प्राथना केरे तो स्वार्थह्ञानिकी संभावना होनेपर भी विवश 
होकर कुछ छोग उसका सदविचार करनेके डिये तैयार हो जायेंगे | 


राजा और प्रजा । चर 


यदि इसे समय कोई व्यक्ति न्‍्यायकी दोहाई देकर उठ खड़ा हो तो 
या तो स्वार्थपरता ही छजाके कारण कुछ संकुचित हो जायगी और 
नहीं तो न्याय ही छद्मवेश धारण करनेकी चेष्टा करेगा। जिन दिलों 
अन्याय और अनीति बल्के साथ निःसंकोच मावसे अपना प्रकाश 
करती थी उन दिनों बढ्के अतिरिक्त उसका सामना करनेवादा भौर 
कोई न होता था, ढेकिन आजकछ जब कि वह स्वयं ही अपने आपको 
छिपानेकी चेश्ा करती है और वछके साथ अपना सम्बन्ध जखीईत 
करके न्यायको अपनी ओर खींचती हुई बल्वान्‌ होना चाहती है तब 
बह आप ही अपने साथ शत्रुता करने छग जाती हैं । इसीलिये आज- 
कछ विदेशमें अँगरेज छोग कुछ दुर्बठ हो रहे हैं और इसके ढिये वे 
सदा बेचैनी दिखछाते हैं! 

इसी लिये हम ठोग भी जब अँगरेजोंका कोई दोप देख पाते हैं 
तब उन्हें दोषी कहनेका साहस कर बैठते हैं। इसके लिये हमारे जैँगरेज 
प्रभू कुछ नाराज होते है। वे कहते हैं कि नवाव जब खेच्छाचार 
करते थे, मराठे सैनिक जब छूटठ-पाट करते थे, ठग जब गढा धोंद- 
कर लोगोंको मार डालते थे तथ तुम्हारे कांग्रेतके सभाषति और 
समाचारपन्रोंके सम्पादक कहाँ थे ! हम कहते है कि तब वे कहीं नहीं 
थे और यदि वे रहते भी तो उनके रहनेका कोई फछ ये होता | 
उस समय गुप्तरूपसे विद्रोह करनेवाले छोग थे, मराठे और शाखा 
थे । उन दिनों वरके विरुद्ध वडके सित्रा और कोई उपाय ही न था। 
उन दिनो चोरके सामने धर्मकी कथा उठानेका विचार किर्तोके मतों 
आता ही न था। हि 

आज कांग्रेस और सम्राचारपत्रोंका जो यह अम्युदय हुआ है 
उत्तका कारण यही है कि अंगरेजोंमें अखंड बठका प्रादुभोत्र नहीं हैं) 
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आज यदि चोरके सामने धर्मम्मी बात उठाई जाय तो चाहे वह उसे 
न माने, पर फ़िर भी बह उसका कुछ घर्मसंगत उत्तर देनेकी चेष्टा 
करता है। और यदि वह अच्छा उत्तर न दे सके तो वह उतने बलके 
साथ अपना काम नहीं कर सकता | इस लिये जो अँगरेज भारतीय 
समा-समितियों और समाचारपत्रोंकी अधिकता और विस्तारपर आक्षेप्‌ 
करते हैं दे यथार्थत: अपने देशवासियोंकी जातीय प्रकृतिमें धर्म- 
चुद्धिके अस्तिलसे दुःखी होते है। वे छोग जो वयःप्राप्त हो गए है, वे 
छोग अपनी ग्रुटिके ठिये जो आप ही छजित होना सीख गए हैं इसीको 
थे छोग शोचनीय समझते हैं । 

एक हिसावसे इसमें और भी बहुत कुछ झोचनीयता है। एक 
ओर तो भूखकी ज्वाछा भी शान्त नहीं होती और दूसरी तरफ परा- 
एके हाथका अन्न भी नहीं छे सकते । यह एक बड़ा भारी संकट 
है! जातिके लिये अपने जीवनकी रहा करना भी परम आवश्यक है 
जऔर धर्मकी रक्षा करना भी । दूसरेके साथ यदि अन्यायका आचरण 
किया जाय तो उससे केबल दूसरेकी हानि दी नहीं होती वल्कि अपने 
धर्मका आदर्श भी क्रमश: आधारदीन होता जाता है। गुछामोंपर जो 
छोग अत्याचार करते हैं वे स्वयं अपना चरित्र भी ध्यंस्त करते हैं। 
यदि धर्मको सब प्रकारका प्रयत्न करके बठ्यान्‌ न बना रहने दिया 
जाय तो अपना जातीय बंधन भी क्रमशः शिथिड होता जाता है 
और फिर दूसरी ओर भरपेठ खानेको भी चाहिए ही। ऋमशः बंश- 
यृद्धि और सस्‍्थानाभाव होता जाता है और सम्यताकी उन्नतिके साथ 
साथ जीवनके आवश्यक उपकरण भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं] 

इसलिये पचीस करोड़ भारतवासियोंके भाग्यमें जो कुछ बदा हो 
सो हुआ करे छेकिन बड़ी तनख्वाहवाले अँगेरेज कर्मचारियोंको 
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एक्सचेज्जकी क्षतिपूर्सिके रूपमें ढेरफे ढेर रुपए देने हीं पढें 
इस कामके लिये सरकारी खजानेमें रुपएकी कर्मी हो तो 
चीजोपर नया महसूछ छगाना भ्रावश््यक होगा | डेकिन 
टंकाशायरवाठोंकों जरा भी अड़चन या कठिनता हो तो फिर रु 
सूछ ठगाया जा सकता हैं बल्कि इसके बदटेमें पम्डिकपरकर 
भी कुछ कम किया जा सकता है और दु्भिक्ष फण्डकों रोक 
चढाया जा सकता है। 

एक ओर तो कर्मचारियोंका क' ऑंखोंसे नहीं देखा + 
दूसरी ओर छंकाशायरवालोकी हानि भा नहीं देखी जा तक 
फिर यह वात भी नहीं है कि पचीस करोड़ अभागे भारत 
लिये भी कुछ भी दुःख न होता हो | धर्मनीति मनुष्यकी इ 
रंके सकटमें डाल देती है ! 

समाचारपत्रोंमें खूब आन्दोलन होने ढगता है।आहत-माँ्डे 
झुंडकी तरह समास्थठमें कानोंके परदे फराडनेबाली चिह्या 
लगती है और अँगरेज छोग बहुत बिगड़ उठते हैं। 

जिस समय मन यह कहता हो कि यह काम न्यायसंगत 
रहा है और विना उस कामको किए भी गुजारा न होता 
समय यदि कोई धर्मकी दोहाई देने छगे तो बहुत क्रोध < 
उस समय कोई युक्तिका अन्न तो रह ही नहीं जाता, शा 
घूँसा मारनेको जी चाहता है। उस समय केबछ मनुष्यपर 
बल्कि धर्मझात्वपर भी तबीयत खिजल्य उठती है। 

भारतमंत्रीकी सभाके समापति तथा दूसरे कई मातबर से 
इशारेसे कई बार कहा है कि यदि केवछ भारतवर्षका ही ने 
सारे साम्राज्यका ध्यान रखकर कोई कानून बनाया जायगो' 


हु 
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पत्र सिकड्ञोमें वैंधे हुए कुर्तोंकी तरह दाँत निकाठकर हम होगे 
चरावर मूँकते रहते है। अच्छा तो छो हम ही चुप ही जाते हैं, ते 
देखें तो सही जरा तुम छोग भी चुप हो जाओ। त॒म ठोगमि्े जोआगे 
स्वारथकी उपेक्षा करके हाथमें धर्मका झंडा डेकर छड़े होते है के 
देशनिकालेका दण्ड द्षे और तुम छोगोंकी जातीय प्रकृति वयगा 
ताका जो आदर्श है उसे ठेमें उड़ाकर म्ठान कर दी । हा 
छेकिन यह बात किसी प्रकार हो ही नहीं सकती | दुम होगें 
राजनीतियें धर्मथुद्धि सचमुच कोई चीज है | कभी तो उस धर्मबुद्िती 
जीत हो जाती है और कमी उसकी हार हो जाती है | ठेकिग मे 
धर्मदुद्धिको छोड़कर कोई काम नहीं किया जा सकता। आरव 
जिस समय ब्रिटानियासे किसी अधिकारकी प्रार्थना करता है एव 
जिस प्रकार एक और खूतकी छुरीपर सान देता रहता है उसी प्रकीं 
दूसरी और इंग्छैण्डकी धर्मबुद्धिकों भी अपनी और मिलानेकी चेथ 
करता रहता है । भारतवर्ष जिस समय अपने विदेशी स्वामीके बे 
पर जाकर अपना दुःख निवेदन करनेका साहस करता है तंब वह 
अँगरेजोंकी धर्मबुद्धिसि अपनी सहायता करानेके ढिये व्यप्र हो उरी 
है और बीचमें अगरेजोंके राजकार््यमे बहुततसी झंझटें चढ़ जाती हैं। 
डेकिन जब तक अँगरेजॉकि स्वभावपर इस संचेतन धर्मबुदिा 
कुछ भी प्रभाव रहेगा, जबतक उन्‍्हींके झरीरके अन्दर उनके 
अस्छे और थुरे कार्य्येका विचार करनेवाद्य वर्त्तमान रहेगा, तबतर्स 
हमारी सभा-समितियाँ वरायर बढ़ती ही जायैगी और हमारे समाचार 
पत्नोंका भी प्रचार होता रहेगा। इससे हम छोगोकि वखबान्‌ मैंगरेज जग 
व्यर्थ कुद़कर जितने ही अधीर होंगे हमारे उत्साह और उद्यमकी आवे- 
भी बराबर उतनी ही बढ़ती जायगी। * 





अपमानका प्रातिकार । 


एक बार किसी ऊँचे पदपर काम करनेबाठे बगाली सरकारी 
कर्मचारीके घर किसी काछेजके अंगरेज प्रिंसिपल साहब निमत्रित होकर 
गए थे | उन दिलों जूरीकी प्रथा उठा देनेके लिये एक बिछ पेश होने- 
बाला था और उसी बिलके सम्बन्धमें सारे देशमें आन्दोलन हो रहा था। 

भोजनके उपरान्त जब निरमंत्रित ख्तरियाँ उठकर बगलवाछे कमरेंमें 
चढी गई तब बातों ही बातोंमि ज्रीकी प्रथाकी चर्चा उठी। अँगरेज प्रोफे- 
सरने कहा कि जिस देशके छोग अरद्धसम्य और अद््भशिक्षित हों और 
जिनकी धर्मनीतिका आदर्श उन्नत न हो उनके हाथमें जूरीके अधिकार 
सौपनेका फल सदा बुरा ही होता है । 


यह वात मुनकर हमने मनमें सोचा कि अँगरेज इतने अधिक 
सम्य हो गए हैं कि हम छोगोंके साथ व्यवहार करते समय सम्यताका 
ध्यान रखना अनावश्यक समझते हैं| हम यह तो नहीं जानते कि हम 
लोगोंका नेतिक आदर्श कहातक ऊपर उठा है अथवा कहेतिक नीचे 
गिरा है; छेकिन इतना अवश्य जानते हैं कि हम जिसका भातिथ्य 
भोग करते हों उसकी जातिके स्येगोंके विपयर्मे कठोर वाक्य कहते हुए 
डनकी अवमानना करना हम छोगोंकी शिष्टनीतिके आदर्शके बहुत 
बाहर हैं ॥ 


अध्यापक महाशयने और भी एक बात कही थी। वह बात केवल 
कड़वी और भद्दी ही नहीं वल्कि ऐसी थी कि अँगरेजोंके मुँहसे उसका 
निकडना बहुत ही असंगत जान पड़ता धा। उन्होंने कहा था 
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कि जीवनकी पत्रित्रता अर्थात्‌ जीवनमें हस्तक्षेप करने (हत्मा करने 
अथवा हत्याकी चेष्टा करने )की परम दूपर्णायतादी सम्बन्ध भारतवा* 
सियोंकी धारणा अंगरेजोंके मुकाइटेमे बहुत ही परिमित और कम है। 
इसीटिये भारतवासी जूरियोंके मन किसी हत्या करनेब्ाढेके प्रति 
यथीचित विद्वेप उत्पन्न नहीं होता । 

जो टोग मांस खानेवाठी जातिके हैं और जिन्होंने बड़े वढ़े रोमाथ- 
फारी हत्याकाण्ट करके एच्वौके दो नए आविष्कृत महादेशॉमिं अपने रहनेके 
डिये स्थान साफ़ कर लिया है और जो इस समय तल्वारके जोरसे तीसरे 
महादेशकी भी प्रच्छन्न छाताको धीरे धीरे फाड़ करके उसकी कुछ फस- 
ढको मुखसे खानेके उद्योगर्मे >गे हुए हैं, वे ही यदि निमन्रण-सभार्म 
मजेमें और अहकार करते हुए नैतिक आदर्शके ऊंचे दण्डपर चढवैंढे 
ओर उसीपरसे जीवनकी पतविन्नता और प्राणहिसाकी अकर्तेव्यताके 
सम्वन्धर्मे अहिंसक भारतवर्षको उपदेश देने छगें सब्र केवल “भहितता 
परमो धर्म्म:? इस शाक्षवाक्यका स्मरण करके ही चुप रह जाना पढ़ता है। 

यह बात आजसे प्रायः दो वर्ष पहछेकी है |& सभी छोग जानते 
है कि इस घटनाके वाद अबतक इन दो वर्षोमिं अँगरेजोंके हाथों वह 
तसे भारतवासियोंकी अपबृत्य हुई है और अँगरेजी अदालतों इन 
सब हत्याओंमें एक अगरेजका भी दोप प्रमाणित नहीं हुआ। समा" 
चारपत्रोमिं इस सम्बन्धमें धरावर समाचार देखनेमें आते हैं और जई 
कोई ऐसा समाचार देखनेमें आता है तब हमें भारतवासियोंके अ्रतिं 
उसी मैँडी हुई मोछ और दाढ़ी तथा डम्बी नाकवाले 





# ये निबंध सन्‌ १३०१ फसलोर्मे अर्थात्‌ आजहे शायर २५ वर्ष पहले 
लिखा गया था ।--अजुवादक । 


दर अपमानका भतिकार। 


नीब्र घृणायुक्त बात और जीवनहत्याके सम्बन्धमें उसके नेतिक आद- 
ग्की श्रेष्टटाका अभिमान याद आ जाता है । पर इस बातको याद करके 
हमारे हृदयकों कुछ भी झान्ति नहीं मिलती | 

भारतवासियोंके प्राण और अँगरेजोंके प्राण फौसीवाडी ठकड़ीके 
अटल तराजूपर रखकर एक ही बौँटसे तौछे जाते है, जान पड़ता है 
कि अंगेरेज छोग इसे मन ही मन राजनैतिक कुद्टान्त स्वरूप समझते हैं। 

अगरज छोग अपने मनमे यह बात समझ सकते हैँ कि हम थोडेसे 
प्रयासी जो पर्चास करोड़ विदेशियोपर शासन कर रहे हैं सो यह 
शासन किसके बटसे हो रहा है ? केबठ अखके ही बटसे नहीं 
बल्कि नामके बसे भी | इसीछिये सदा विदेशियोंके मनमें इस बातका 
धारणा बनाए रपना आवश्यक है कि तुम ठोगोंकी अपेक्षा हम पचीस 
फरोड़्‌ गुना अधिक श्रेष्ठ ह । यदि हम इस धारणाका छेद्वा मात्र भी 
उत्पन्न होने दें कि हम और तुम बरावर है तो इससे हमारा बड 
नष्ट होता €। दोनोके बीचमे एक बहुत बड़ा परदा है। अधीन जातिके 
मनमें कुछ अनिर्दपिट आशका और अकारण भय सैकट्ठों हजारों सैनि- 
फोंका छझाम करता है। भारतवासी जब यह देखते है कि आजतक 
न्यायाट्यमें हमारे प्रा्णेकि बदडेमें कभी किसी अगरेजकों प्राशन्याग 
नहीं फरना पट्टा तव उनका वह सम्प्रम और भी इट हो जाता है। 
वे मनमें समझते है कि हमारे प्राणों और क्षिसी ओगरेशके प्रार्णेनि 
बटुत जैतर € और इसोडिये असए अपमान अथवा नितान्त आनरध्यर 
अदसरपर भी किसी अगेरेजके शरीरपर हाथ होइनेने उन्हें बहुत 
झागा-पीछा फरना पडता है। 

यह बात जोर देपर कहना फटिन है झि जैगरेजॉफि मनमे हूस पाटि- 


सीका ध्यान रएए अयपश कऊररए रूपने है पा नही। रोरिन इस बातर+ 


राजा भार प्रा । द्र० 


बटस पुद्ध निया सनुमान किया जा सकता ह कि ये अपने मन 
ही मेने अपने जानिमाइयोंके द्राथोंकी प्रीम्रगा बहस अधिक समझते 
#। यदि कोड औररेज किसी सारतवासीकी दया कर ठाले तो आशय 
ही था टेस हसयासे बटुस दुसी होगा £। इसे यह अपने मनमें एक 
ग्रेट मिम्टेफ" ( बटूत बढ़ी मूठ ) फीनक कि ग्रेट हेमा! 
( बहुन छत्नाफ़ी बात ) फी यात भी समग सफता है। टेकिन इसके 
बदटेमें दंदस्सस्पप किसी सुरीपियनके प्राण छेना कमी समुचित नहीं 
समझा जाता | यदि कासूसमें फौसीकी अपेक्षा कोड और छोटा दंढे 
निर्दीष्ट हीता लो भाग्तवासीकी हत्याफे अपराध अैगरेजकों दंढ मिठ- 
मेकी बटूस अधिक संभावना होती । मिस जातिको अपनी अपेक्षा 
बहुत अधिफ निर्ट समझा जाता हो उस जातिके सम्बन्धमें कान: 
नी धाराओमें पश्षपातहीनताका विधान भछे ही हुआ करे टेकिन 
हाकिमके अस्तःफरणमे पक्षपातहीनताके भावका रक्षित रहना कठिन 
हो जाता है। उस अवसपपर प्रमाणकी साधारण ब्रुट़ि, गवाहकी 
सामान्य भूछ और फासूनकी भाषाका तिउमात्र छिठ भी स्वभावतः 
बढ़कर इतना बड़ा हो जाता है कि अँगरेज अपराधी अनायास ही 
उसमेंसे निकठकर बाहर जा सकता है । 

हमारे देशके छोगोंकी पर्यवेक्षण शक्ति और घटना-सम्ृति वैसी 
अच्छी और प्रबरछ नहीं है | हमें अपना यह दोष स्वीकृत करना ही 
पढ़ेगा कि हम लोगोंके ख्भावर्मे मानसिक शिथिठता और कल्पनाकी 
उच्छृंखढता है | यदि हम किसी घटनाके समय ठीक उसी जगह 
उपस्थित रहें तो भी आदिसे अन्ततक उस घटनाकी सारी बातें 
क्रमानुसार हमें याद नहीं रह सकतीं। इसीडिये हम सोगोंके वर्ण- 
नर्मे असंगति और संशय रहा करता है और भयके कारण अथवा 





934 अपमानका भातिकार। 





तर्कक सामने परिचित मन्य घंटनाका सूत्र भी हम खा बैय्ते 
हैं। इसी लिये हम छोगोंके गवाहोंक सच और झठका सूक्ष्मम्पसे 
निर्धारण करना विदेशी विचारकोंके डिये सदा ही कठिन होता है। 
और तिसपर अभियुक्त जत्र उन्हींके देशका होता है तब यह 
कठिनता सौगुनी बल्कि हजार गुनी हो जाती है। और फिर विशेषतः 
जब स्वभावसे ही अंगरेजेकि सामने कम पहननेवाे, कम खानेवाले, 
कम प्रतिष्टावाे और कम बढबाछे भारतवासीके “प्राणकी पत्रिन्नता? 
उनके देशभाइयेंके मुकावलेमें बहुतही कम और परिमित होती है 
तब्र भारतवासियोंके लिये यथोचित प्रमाण संग्रह करना एक प्रकारसे 
बिठकुछ असंभव हो जाता है | इस तरह एक तो हम छोगोंके गवाह 
ही दुर्बठ होते है और फिर हमार तिल्ठी आदि शरीर-यत्र बहुत कुछ 
त्रुटिपरर्ण बतछाये जाते हैं, इस लिये हम छोग बहुत ही सहजमें मर 
भी जाते हैं. और इस संबधमें न्‍्यायाठयसे उचित विचार कराना भी 
हम छोगेंके लिये दुस्साध्य होता है। 

टजा और दुःखके साथ हमें इन सब दुर्वढताओंको स्वीकृत करना 
पड़ता है, लेकिन उसके साथ ही साथ इस सत्य बातको भी प्रका: 
शित कर देना उचित जान पटता है कि इस प्रकारकी घटनाओं 
छगातार होनेके कारण इस देशके डोगोंका चित्त बहुत अधिक क्षुब्ध 
होता जाता है। साथाएण छोग कानून और प्रमाणेका सूदरम विचार नई 
कर सकते। यह बात बार वार और बहुत ही थोड़े थोड़े समयपर देख 
मेमें आती है कि भारतवासीकी हत्या करनेपर कभी किसी अँगेरज्क 
प्राणदण्ट नहीं दिया जाता और इस बातको देखते तथा समझत 
हुए भारतवासियोंके मनमें अगरेजोंकी निष्पक्ष न्यायपरताके सम्बन्ध 
बहुत बड़ा सम्देह उपन होता है | 





राजा और प्रजा । दर 


हम साधारण मनुष्योंकी मूढ़ताकों क्‍यों दोप दें, स्तरय॑ सरकार है 
उपयुक्त और अमुरूप अबसर पाकर कया करती है? जब सरकार 
देखती है कि कोई डिपुटी मजिस्ट्रेट अधिकांश असामियोंकीं छोड़ देव! 
है तब गवर्नमेण्ट यह नहीं सोचती कि संभवत: यह डिपुटी मजिस्ट्रेट 
दूसरे मजिस्ट्रेटोंकी अपेक्षा अधिकतर न्यायशीछ है, इसी डिये यह 
गवाहोंके सच और झूठका विना सूक्ष्म रूपसे और प्रुद पूरा निर्णय 
किए असामीको दंड देनेमें संकीच करता है। अतः इसकी इस सचे- 
तन धर्मबुद्दि और सतर्क न्यायपरताके लिये जल्दी ही इसकी पदबइद्धि 
कर देना कर्ततन्य है । अथवा यदि सरकार देखती है कि किसी पुलिप्त 
कर्मचारीके इछाकेमें जितने अपराध होते हैं उनकी अपेक्षा बहुत कम 
अपराधी पकड़े जाते हैं अथवा वह यह देखती है कि चछान किए हुए 
असामियोंमेंसे बहुतले असामी छूट जाते हैं, तब बह अपने मम 
यह नहों सोचती कि संभवतः यह पुलिस कर्मचारी दूसरे पुलिस कर्म- 
चारियोंकी अपेक्षा अधिक सञ्कृतिका मलुष्य है | यह भले आदमि- 
योंका चोरीमें चठान नहीं करता अथवा स्वयं झूठी गब्राहियों तैयार 
करके मुकदमेंकों सब कमजोरियोंकों दूर नहीं कर देता, अतः पुरस्कार 
स्वरूप जल्दी ही इसके प्रेडकी इद्दि कर देना उचित है| हमने जो इन 
दो आनुमानिक इश्टन्तोका उल्लेख किया है ये दोनों ही संभवत; न्याव 
और धर्मकी ओर ही अधिक हैं। ठेकिन यह बात किसीसे छिपी नहीं है 
कि सरकारके हाथों इस प्रकारके अभागे भले आदमियोंका कभी सम्मान 
या तरक्की नहीं होती । 

सर्वसाधारण भी सरकारकी अपेक्षा अधिक सूक्ष्मबुद्धिवाले नहीं हैं। 
वे भी खूब मोटे हिसावसे हर एक वात्तका विचार करते हैं। वे कहते 
* कि हम इतने आईन कानून और गद्मह-सबूत कुछ नहीं समझते । 


च्च्डे अपमानका प्रतिकार। 


छा यह कैसी बात है कि किसी भारतवासीकी हत्याके अपराधमें 
ग़जतक एक आँंगरेजकों भी टपयुक्त दण्ड नहीं मिठा ) 
यदि बार बार चोट डगनेके कारण साधारण प्रजाके दृदयमें कोई 
प्री घाव हो गया हो तो उस घावकों चुपचाप छिपा रखना गाज- 
प्क्ति नहीं है। इसीटिये हम खोगोंकी तरफसे बाबू कहटानेवाडे झोग 
टन सब वार्तोकों प्रवाट रूपसे कद देना ही अपना फर्त्तव्य समझने हैं । 
हम छोग भारतवर्षफों चणानेवाडे भाफफे इंजिनमें छंगे हुए ताप- 
मानयेत्र मात है । हम डछोगोंगी निजकी कोई झक्ति नहीं है। हस 
रोग छोहेके छोटे और बड़े विचित्र चक्करेंका चटानकी फोर दात्तिः 
नहीं सपने । बेब पैशनिक गृद नियमके अनुसार समय समयपर 
हम छोगोंफा घंचट पाग अचानक उपरयी ओर चद जाता है, ऐकिन 
इसके टिये इजीनियरका यह फर्सन्य नहीं है कि बह हमसे नाराज हो 
जाय । अगर यह धौरेसे एक भी मुदा मार दे सो यह छ्लुद्र छ्णमंगुर 
पदार्थ द्वृट जाय और ह्सय् साग पाण इधर डघर ठितगकर न० 
ऐे जाय। ऐफिन ईजिनके बाययरमें जो ताप होता है उसके परिमागरा 
निर्णय परना यैत्र घरनेझे फामया एक प्रधान अंग है। अैगेरज ऐोग 
प्राय; उप्रमूर्ग धारण फरफे कहा परते है कि सई सादग्णंक 
एर अपना परिचर देने और दोउनेयाठ़े तुम बेगन होते हो ! तुम रोग हो 
एमार हो सपूर्टोत्ति निश) हुए धोड़से दाने इदानेगाए जेगरेजदी हो ने ! 
सरणशार, हम ऐोग शो नहीं ै। ऐकिन तुम्शरी देटर विधि 
झपर प्रोरके फारण एम अमुमान फटते ६ झि हम ऐोसोर) 
है स्पमान्य गहों समाते आर गिर हमे 
ये उदित भी नह ३ । एददि हम 


शोई हैं ली भी शिग्टिज-ममाज मारने केदा३ विशशिल रे 














है 


कि 
८्प 
है 
ह+। 
| 
जज 






राजा और घजा । च्च्छ 


ही कुछ शिक्षा और हृदयकी एकता है और यही शिक्षित ढोग ६ 
भारतवासियोंकि हृदयकी बेदना स्पष्ट रूपसे प्रकट कर सकते ४ 
और अनेक उपायोसे उस वेदनाकों संचारित भी कर सकते हैं, 
सरकारकी राजनीतिका यह एक प्रधान अंग होता चाहिए कि वह 
बराबर मनोयोगएूर्वक इस बातकी आलोचना करती रहे कि इस रिशक्षित 
सम्प्रदायके हृदयपर कत्र और किस प्रकारका आधात, अमभिवातत होता 
है। लक्षणोंसे जहोँतक माद्म होता है वहाँतक यही पता चठ्ता है 
कि सरकार इस बिपयर्मे बिछकुछ उदासीन नहीं है। 

हम जिस घटनाकी आडोचना कर रहे है वह दो कारणेंसि हमारे 
दृदयपर चोट पहुँचाती है । पहला कारण यह है कि जब कभी अला- 
चारकी कोई बात मुनाई पड़ती है तब उस अद्याचारके लिये उपगुर्त 
दण्डकी आशासे चित्त व्यप्र हो जाता है और चाहे जिस ढिये हो ठेकिन 
जब अपराधी दण्डसे क्‍च जाता है तब हृदय बहुत क्षुब्ध होता है। 
दूसरा कारण यह है कि इन सब घटनाओसे यह पत्ता चलता है कि 
हम लोगोंका बहुत बड़ा जातीय अपमान हुआ है, इसडिये हम ढोग 
बहुत मर्माहत होते हैं 

अपराधीका छूट जाना भले हो बुरा हो छेकिन भइृष्टवादी भारत- 
चर्ष न्यायादयके विचारके सामने कुछ भी असंभव नहीं समझता। 
कामून इतना जटिल है, गवाहियाँ इतनी फिसक जानेवाटी है और ममत- 
हीन अवज्ञाकारी विदेशियोके लिये इस देशके छोगोंका चरित्रह्ञान इतना 
हुर्केभ है कि मुकदमा, जिसका परिणाम बहुत अनिर्चित होता है, 
बिछकुछ जूएके खेछकी तरह जान पड़ता है | इसीडिये जिस प्रकार जएके 
खेले एक प्रकारका मोहकारी उत्तेजन होता है उसी प्रकार हमरे देशमें 
्ु ५ते लोगोंकों मुकदमेबाजीका एक नझ्ासा हो जाता है । इसटिये 


च्द्ष अपमानका प्रातिकार। 


ब कि सर्बसाधारणको इस प्रकारकौ एक धारणा हो गई है कि मुक- 
मेका परिणाम बिलकुछ अनिश्चित होता है और जब्र इस विपयमें उस 
प्रनिश्चिततासे उत्पन्न हुआ हम छोगोंका स्वभावदोष भी बहुत कुछ 
उत्तरदायी है तब बीच बीचर्मे निर्दोपका पीड़न और दोपीका छुटकारा 
ग्ोचनीय परन्तु अवश्यम्भावी माछम होता है । 


टेकिन जब वार बार यही देखा जाता है कि युरोपीय अपराधी छूट 
जाते हैं और इस सम्बन्धर्में शासक छोग बिलकुल उदासीन रहते हैं 
तब इससे मही पता चलता है कि ऑंगरेज छोग भारतवासियोंके साथ 
हृदयसे छापरवाहीका व्यवहार करते है । इसी अपमानका घिक्कार हृद- 
यमें कॉंटिकी तरह स्थायी रूपसे चुभा रहता है। 


यदि इससे ब्रिठकुल उछटी घटनायें होतीं, यदि थोड़े ही समयरमेंः 
भारतवासियेंकि द्वारा बहुतसे युरोपियन मारे जाते और विचार होनेपर 
प्रत्येक अभियुक्त छूट जाता तो इस प्रकारकी दुर्घटनाओंकी सारी 
संभावना नष्ट करनेके लिये हजारों तरहके उपाय सोचे जाते | छेकिन 
जब प्राच्य भारतवासी व्यर्थ गोलियाँ और छाटियों खाकर मरते है तब 
पाश्चात्य शासकोमें किसी प्रकारकी दुर्भावनाके रक्षण नहीं दिखाई 
देते। यह भी नहीं मुननेमें आता कि कहीं इस प्रकारका कोई प्रइन 
उठा है कि ये सब उपद्रव किस प्रकार दूर किए जा सकते हैं ! 


लेकिन हम छोगोंके प्रति शासकोंकी जो यह अवज्ञ है, उसके 
डिये प्रधानतः हम ही लोग घिक्‍्कारके योग्य हैं क्योंकि हम लोगोंको 
यह बात किसी प्रकार भूल न जानी चाहिए कि सम्मान कमी कानू- 
नकी सहायतासे प्राप्त नहीं किया जा सकता | सम्मान सदा अपने 
5 ही होता है | हम छोगेंने जिस प्रकार ग्रिड्गिड़् कर अदा- 


राजा और प्रजा ! न 


टर्तोर्म फरियाद करना आरम्भ किया है उससे हम लोगोंकी जालम- 
अर्य्यादा बहुत ही घटती जा रही है । 

उदाहरणके ढिये हम उस घटनाका उल्लेख कर सकते हैं जिसमें 
खुलनाके मजिस्टेटने अपने मुहर्रिरिकों मारा था। ेकिन यह बात पहलें- 
से ही बतठा देना आवश्यक है कि डिप्ट्रिवट मजिस्ट्रेट बेल साहब 
बहुत ही दयाढ्ध उन्नत विचारके और सहृदय मनुष्य हैं और उनमें भार- 
तवासियोंके प्रति उदासीनता या अवज्ञा नहीं है । हमारा विश्वास है 
कि उन्होंने जो मुहर्रिरकों मारा था उससे केवछ दुर्द्धपे ऑँगरेजोंके 
स्वभावकी हठकारिता ही प्रकट होती है बंगालियोंके प्रति ध्वणा नहीं | 
जिस समय जठरानल प्रज्यलित होता है उस समय बहुत ही साधा- 
रण कारणसे भी क्रोधानल भड़क उठता है | यह बात भारतवात्ति- 
योमें भी होती है और अँगरेजोंमे भी, इस लिये इस घटनाके सम्ब- 
न्धमें विजातिद्वेषका प्रश्न उठाना उचित नहीं है | 

लेकिन वादीकी ओरके बंगाली वैरिस्टर महाशयने इस मुकदमेके 
समय कई बार कहा था कि मुहर्रिरिंको मारना अँगरेजोंके लिये उचित 
नहीं है। क्योंकि बेल साहब यह बात जानते थे अथवा उन्हें यह 
जानना चाहिए था कि मुहरिरि उछ्ठकर हमें मार नहीं सकता है। 

यदि यह बात सच हो तो यथार्थ छजा उसी मुहरिर और उस 
मुहार्रिरकी जातिके ठोगोंको होनी चाहिए ! क्योंकि अचानक क्रोधमें 
आकर किसौको मार बैठना मनुष्यकी दुर्बढता है | लेकिन मार खाकर 
बिना उसका बदछा चुकाए रोने छुगना कायरकी दुर्बलता है। हम 
यह वात कह सकते हैं कि मुहर्रिर यदि उठटकर बेछ साहबको मार 
बैठता तो सच्चे अँगरेजकी तरह वे भी मन ही मन उसपर श्रद्धा करते। 
हमें सच्चाईसे और प्रसन्नतापर्वक स्वीकृत करना चाहिए कि यद्द बात 


च्च्क अपमानका प्रतिकार। 


बिलकुल ध्रुव है कि बहुत अधिक अपमानित होने पर भी एक मुह- 
रर किसी अँगरेजको उलूठ कर मार नहीं सकता और हमारी समझमें 
केवठ इसीलिये अँगरेजोंको अधिक दोषी ठहराना बहुत ही अनावश्यक 
और छज्ञाजनक है | 

इस बातकी झओर हम छोगोंका ध्यान रखना उचित हो सकता है 
कि मार खानेवाले मुह्श्रिको कानूनके अनुसार जो कुछ प्रतिकार मिल 
सकता हो डस प्रतिकारस वह तनिक भी वंचित न हो, डेकिन हमें 
इस बातका कोई कारण नहीं दिखलाई देता कि जब वह मार खाकर 
और अपमानित होकर रोता गाता है तब सारे देशके छोग मिठकर 
खूब हो-हल्म करें और केवछ विदेशीको ही गाली गलीज दें | बेल 
साहबका व्यवहार प्रशंसनीय नहीं था। लेकिन मुदर्रिर और उसके 
चपास रहनेवाले दूसरे आदमिपोंका आचरण भी हेष था और खुलनाके 
बंगाली डिपुटी मजिस्ट्रेके आचरणने तो हीनता और अन्यायको एकत्र 
मिछाकर सबसे अधिक बीमत्सपूर्ण कर दिया है। 

थोड़े ही दिन हुए इसी प्रकारकी एक घटना पवनामें हुई थी। 
यहाँ म्युनिशसिपैलिटीके घाटपरके एक ब्राह्मण कर्मचारीने पुलिसके 
साहबके पंखाकुीसे वाजिव महसूछ लेना चाह्य था, इसपर पुलिसके 
साहबने उस ब्राह्मण कर्मंचारीकों अपने घर छे जाकर डसकी बहुत 
अधिक दुर्दशा की। बंगाडी मजिस्ट्रेट उस अपराधी अँगेरेजको तो 
बिना किसी प्रकारका दंड दिए ही केवड सचेत करके छोड़ दिया 
परन्तु जब उस पंखाकुलीने उक्त ब्राह्मणके नाम दंगा करनेकी नालिश 
की तब आक्षणकों बिना जुर्माना किए न छोड़ा ! 

जिस कारणसे बंगाली मजिस्ट्रेटने प्रवठ अँगरेज अपराधीको केबछ 
सचेत करके छोड़ दिया और असमर्थ बंगाली अभियुक्तका सुर- 
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माना कर दिया वहीं कारण हम छोगोंकी जातिकी नसनसमें घुसा 
हुआ है| हम स्वयं ही अपने हाथों अपनी जातिके छोगोंका जो 
सम्मान करना नहीं जानते, हम छोग आशा करते हैं कि अैंगरेज हम 
छोगोंका बही सम्मान आपसे आप करेंगे ! 

एक भारतवासी जब चुपचाप मार खाता है और दूसरा भारतवासी 
उस ऋयफो कुतूहल्यूर्वक देखता है और जब बिना किसी अकारकी 
लजाफे भारतवासी यह बात ल्वीकृत करते हैं कि किसी भारतवासीके 
हाथसे इस अपमानके प्रतिकारकी आशा नहीं की जा सकती, तब यही 
समझना चाहिए कि अगरेजोंके द्वारा हत और आहत होनेका मूल और 
प्रधान कारण स्वयं हम छोगोके स्वमावमें ही है और इस कारणकों सरकार 
किसी प्रकारके कामून अथवा विचारके द्वारा कमी दूर नहीं कर सकती। 

हम दोग जब यह सुनते हैं कि किसी अँगरेजने एक भारतवार्सीका 
अपमान किया है तब चद आक्षेप करते हुए कह बैठते हैं कि वह 
अंगरेज किसी दूसरे भेंगेरेजके ही साय कमी ऐसा व्यवह्यर न करता) 
जैर, यह मान लिया कि वह किसी दूसरे अगरेजके साथ ऐसा ब्यव- 
हार न करता लेकिन अँगरेजके ऊपर क्रोध करनेकी अपेक्षा यदि हम 
स्वय॑ अपने ही ऊपर कोध करें तो इससे कुछ अधिक फ़छ हो सकता 
है । जिन जिन कारणोंसे एक अँगरेज सहसा किसी दूसरे आगरेजपर 
हाथ छोड़नेका साहस नहीं करता यदि वे ही सब कारण उसे हमपर 
धाथ छोड़ते समय नजर जाने छगें तो हमारे साथ भी वैसा ही अलुकूठ 
आचरण हो और हम लोगीको इस प्रकार गिड़गिडाकर रोना गाता 
वें पड़े [ 
. पहले तो हमें अच्छी तरह यही देखना चाहिए कि एक भारत- 

| +क साथ दूसरा भारतबासी कैसा व्यवहार करता है। क्योंकि हम 


च् अपमानका प्रतिकार। 





गैमोंकी सारी शिक्षा इसौपर निर्भर है । क्‍या हम छोग अपने नाक- 
को नहीं मारते ! क्‍या हम झोग अपने अर्धानस्थ छोगोंके साथ उद्दंद- 
का व्यवहार नहीं करते और निम्नश्रेणीके ठोगोंके प्रति सदा असम्मान 
कट नहीं करते ? हम छोगोंका समाज जगह जगह उच्च और नीचमे 
बेभक्त है। जो ब्यक्ति कुछ भी उच्च होता है वह नीच जातिवाले ज्यक्तिसे 
प्रपरिमित अधीनताकी आशा करता है। यदि कोई निम्नवर्ची मनुष्य 
गनिक भी स्वतंत्रता प्रकट करता है तो ऊपरवार्डोकों उसका वह 
बतंत्रता प्रकट करना असद्य जान पड़ता है। भले आदमी तो यही सम- 
शत हैँ कि; देहाती और मैंवार किसान मनुष्योमे गिने जानेके योग्य ही 
नहीं हैं | यदि किसी सशक्त मनुष्यके सामने कोई अशक्त मनुष्य पूर्ण 
तरहसे दबकर न रहे तो उसे जब्ररदस्ती अच्छी तरह दबा देनकी 
पेट की जाती है । यह तो बराबर देखा ही जाता है कि चौर्कादारके 
ऊपर फास्स्टेबुड आर कान्स्टेबुटक ऊपर दारोंगा केब्रठ सरकारी 
काम ही नहीं ठेते, वे फेंबठ अपने उच्चतर पदका टचित सम्मान 
प्राप्त फरफे ही सम्तुण्ट नहीं होते बल्कि उसके साथ साथ अपने अप 
नस्थ पर्मचारियोंसे गुलामी करानेका भी दाद रखते है। चौरीदाररे 
डिये फान्ट्ेचुड एक यपेस्‍्ठाचारी गज होता है भार कास्ट्रेबुड्के 
एिये दारोगा भी वसा ही अयादाते राजा होता है। हम प्रकार हमा 
समाज सर्भी जगह ऐोटोंको बड्दे लोग जिस प्रकार अपने नीपे ४ 

रगना याहते है उसझी फोई सीझा हो नहीं है। समाश्मे जगह जरा 
प्रभुलका भार पद्ठा इआ € जिससे हमारी नसनसमें दासच हर 
भप पुरा रहता €। जन्मसे हम रोगों 

है पह छमर 
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शा े निरत अन्यास होता 
गोरे अन्पणपताओे टिये पूये हग्तमे नेपर का 


रखता ६€॥ उसोने हम ऐोग अपने अररनगद सोगोरे ही 
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अयाचारी, अपनी बगकरीके ठोगेकि प्रति ईर्श्यात्वित और उपसाल 
लोगोंके सामने बिके दृए गुटाम बनना सीसात्त है। हम टोगोंकी हर 
दमकी उसी शिक्षामें दम छोगोंके सारे व्यक्तिगत सौर जातीय अप 
मानोंका मूल डिप्रा टुआ है गुरुके प्रति मक्ति करके, प्रमुकी सेया करके 
और अन्य मान्य ठोगोंका यथोचित सम्मान करके भी महुष्यमात्रम जे 
८क्र मनुष्योधित आत्ममर्यादा रहनो चाहिए उसकी रक्षा की जा सकते 
है। टेकिन यदि हमारे सुर, हमारे प्रभु, हमारे राजा या हमारे मान्य 
ठोग उस आत्ममस्योदाका भी अपहरण कर लें तो उससे मजुष्यलमे 
बढ़ा भारी हस्नओेप होता दे । इन्हीं सब कारणोंसे हम छोग सचमुच ही 
मनुप्यचसे विछकुछ हीन हो गए हैं और इन्हीं कारणोंसे एक जैगरेज 
दूसरे अँगेरेजके साथ जैसा व्यवहार करता है उस प्रकार वह 
साथ ब्यव॒ह्र नहीं करता । 

घर और समाजकी शिक्षासे जब्र हम उस मलुष्यलका उपार्म 
कर सकेंगे तमी अँगरेज हम डोमेकि प्रति श्रद्धा करनेको वाष्य होंगे 
और हमारा अपमान करनका साहस न करेंगे । अंगरेज सरकारसे हम 
गरेग बहुत कुछ आशा कर सकते हैं ठेकिन स्थामाविक नियमकों वर 
ठना उसके ठिये भी सम्भव नहीं है । और संस्तारका यह एक खोमा+ 
बिक नियम है कि हीनताके प्रति आधात और अवमानना होती ही है। 


राजा जीर प्रजा हर 
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ख्मूर्ते धारण की। उन्होंने नगरके तेरह भछे आदमी हिन्दुओंको 
जैछ भेज दिया | 


हाकिम बहुत जबरदस्त हैं, कानून बढ़त कठिन है, और झासन 
बहुत कड़ा है, ठेकिन इसमें सम्देह है कि इन सत्र बातोंसे स्थायी 
शान्ति हो सकती है या नहीं । जिस स्थानपर विशेध नहीं होता उस 
स्थानपर ऐसी बातोंसे विरोध उठ खड़ा होता है, जहाँ विद्वेषका बीज 
भी नहीं होता वहाँ विद्वेषके अंकुर और पछ॒व निकल आते हैं। प्रबह 
प्रतापसे यदि शान्ति स्थापित करनेका प्रयक्ञ किया जाय तो उससे 
अशान्ति उठ खड़ी होती है | 

यह बात सभी छोग जानते हैं कि बहुतसी असम्य जातियोंगें और 
किसी प्रकारकी चिकित्सा नहीं होती केवल भूतों और प्रेतोंकी शाई- 
9ूँक होती है । थे लोग गरज गरजकर नाचते हैं और रोगीको धरपक- 
डकर प्रछ्य उपस्थित कर देते हैं। यदि अँगरेज छोग हिन्दुओं और 
मुसछमानोंके विरोधरूपी रोगकी उसी आदिम प्रणालसे चिकित्सा 
करना आरम्म कर दें तो उससे रोगीकी मृत्युतक हो सकती है, पर्च 
रोगके शमनकी कोई सम्भावना नहीं हो सकती | और फिर ओझा 
छोग जिस भूतको झाड़कर उतार छाते हैं उस भूतकों- शान्त करता ' 
बहुत कठिन हो जाता है | 

बहुतसे हिन्दुओंका यह विश्वास है कि सरकारका आन्तरिक अमि- 
प्राय यह नहीं है कि विरोध मिटा दिया जाय। सरकार केंबरठ इसी 
िये दोनों सम्प्रदायोमें धार्मिक विद्वेष बनाएं रखना चाहती है कि 
जिसमें पीछेसे कांप्रेस आदिकी चेट्टासे हिन्दू और मुसछमान क्रमशः 
एकताके मार्गमें आगे न बढ़ने ठग जायेँ और बह मुसछमानेकि द्वार 


छ्३े सुविचारका अधिकार। 


हिन्दुओंका अभिमान तोड़कर मुसल्मानोंको सन्‍्तुष्ट और हिन्दुओंको 
दबाए रखना चाहती है । 

लेकिन छाई छैन्सडाउनसे छेकर छाई हैरिस तक सभी लोग कहते 
हैं कि जो व्यक्ति ऐसी बात मुँहपर ठावे वह पाखण्डी और झूठा है। 
जँगरेज सरकार हिन्दुओंकी अपेक्षा मुसठमानेंकि प्रति अधिक पक्षपात 
प्रकट करती है इस अपवादको भी वे छोग विलकुछ निर्मूछ ब्रतछाते 
और इसका तिरस्कार करते हैं | 

हम भी उन छोगोकी बातोंका अविद्धास नहीं करते | काम्रेसके 
प्रति सरकारकी गहरी प्रीति न हो और यह भी पूर्ण रूपसे सम्भव है कि 
उन ठोगोकी यह भी इच्छा हो कि मुसठमान लोग हिन्दुओंके साथ 
मिलकर काम्रेसकों बठवान्‌ न कर दें, छेकिन फिर, भी राज्यके दो 
प्रधान सम्प्रदायोंकी अनेकताकी विरोधमें परिणत कर देना किसी 
परिणामदर्शा और विवेचक सरकारका अभिप्राय नहीं हो सकता। 
अनेकता बनी रहे, अच्छी बात है, ेकिन सरकारके मुशासनमें उसे 
शान्तमूरति धारण करके रहना चाहिए । सरकारंके मनमें इस अभिप्रा- 
यका होना भी असम्भव नहीं है कि जिस प्रकार हमारे बारूदखानेमें 
बारूद शीतछ होकर पड़ी रहती है और फिर भी उसकी दाहक शक्ति 
नष्ट नहीं हो जाती, हमारी राजनैतिक शर्त्रशाठामें हिन्दुओं और मुस- 
-उमानोंका आन्तरिक असदूभाव भी उसी प्रकार शीतल भावसे रक्षित 
"रहना चाहिए। 

इसी लिये हमारी सरकार हिन्दुओं जौर मुसठ्मानोंके गाडी-ग्ा- 
जका इंदश्य देखनेके लिये भी ब्याकुछता नहीं प्रकट करती और मार- 


पीटके इश्यकों भी मुझासनंके लिये हानिकारक समझकर उससे विरक्त 
रहती है । 





गत सदा देखनेमें आती है कि जब दो पक्षोंमें विरोध होता 
गान्तिमंगकी आशंका उपस्थित होती है तब मजिस्ट्रेट सूक्म 
ओर नहीं जाते और दोनों ही पक्षोंको समान भावसे दवा 
चेष्ट करते हैं | क्योंकि साधारण नियम -यही है कि एक 
भी ताछी नहीं बजती | ठेकिन हिन्दुओं और मुसल्मानेंके 
सम्बन्धमें सर्व साधारणका यह विश्वास इढ हो गया है कि 
कांश हिन्दुओंका ही होता है और आश्रय अधिकांश मुस्तल- 
॥ मिठता है। इस प्रकारके विश्वासके उत्पन्न हो जानेसे दोतों 
 ईप्यीकी आग और भी अधिक भड़क उठती है और 
नपर कभी किसी प्रकारका विरोध नहीं होता उस स्थानपर 
# छोग सबसे पहले निर्मूल आशंकाकी कल्पना करके एक 
हुत दिनोंका अधिकार छीनकर दूसरे पक्षका साहत और 
ढ़ देते हैं और इस प्रकार बहुत दिनोतक चलढनेब्राले विरोधका 
देया जाता है । 

पके प्रति सरकारका किसी विशेष प्रकारका विराग न होना हीं 
छेकिन केवल सरकारकी पाडिसीके द्वारा ही उसका सारा 
| चल सकता । प्राकृतिक नियम भी कोई चीज है | सगे 
|यन देवका किसी प्रकारका असाघु उद्देश्य नहीं हो सकता, 
र भी उत्तापके नियमके अधीन होकर उनके मर्त्यराज्यके अनु्चर 
यु यहाँ अनेक अवसरोंपर एकाएक प्रबल ओंघी चल देते हैं। 
परकारके स्वर्गलीकका ठीक ठीक हा नहीं कह सकते, वह हार्ट 
डाउन और खाई हैरिस ही जानते हैं; किम्द॒ हम छोग अपनी 

की ह॒वामें कुछ गड़बड़ी अवश्य देखते हैं। स्वर्गधामसे 'मा मै 

! आवाज जाती है लेकिन हमलोगोंके आसपास जो देवचर ठोग 


५ सुविचारका अधिकार 





है उनमें कुछ अधिक गरमीके उक्षण दिग्वाई देते है। मुसठमान लोग 
भी जानते है कि हमारे डिये विष्णुके दूत खड़े हुए आसग देख रहें 
है और हम छोग भी मन ही मन कौँपते हुए इस बातका अनुभव करते 
हैं कि हम छोगंकि लिये दरवाजेके पास हाथमें गदा लिए हुए 
यमके दूत बैठे हुए है और ऊपग्से उन यमंदूत्तोंदी सोगफी हमें अपने 
प्लेस देनी पढ़ेगी । 

इस बातपर भी विश्वास नहीं होता कि हम स्ोग हवाकी 
गतिका जिस रूपमें अनुभव यरते है वह वरिटकुछ ही नि्ूटक ₹। 
थोड़े ही दिन हुए स्टेट्ससेन नामक समाचासपत्रमे गवर्नमेम्टफे उश 
डपापियारी किसी श्रद्धेय अगरेज सिटिडियनने यह बात प्रकाशित 
कराई थी कि आजकछ भारतमें रनेवाठे साधारण अँगरेजोंके, मनमे 
हिन्दुओंके प्रति विद्वेषण) कुछ भाव ष्यात हो रहा ह लए मुसझमान 
जातिके प्रति उनमे एक आकम्मिक वासल्य रसझा उद्रेक दिलाई 
देता £ । यदि हमारे मुसठमान भाईयोके; ऐिये खैगोजोके सतनोमे दूध 
उतरता हो ते यह बात एमोरे छिपे आनन्दवी ही है, ऐजिन हम 
ढोगेंक एयि यदि फेबट पिचका ही संचार होता हो तो निष्झापट नावमे 
उस आनरदवों। बनाए रेसदा कंग्रिन हो झाता ९ । 

यह यात नरीं ६ झि केंद्र शाग दया देपके कारण हो पएशत 
अपर अरिदार र॒ुआ परता हो, भपके फारण भी स्यापपसपके संग» 
यूका शौश इरुत हुए बोरने स्थाता है। कम छोरेंबी इस दाहका 
सदेह शेश है कि छैसरेज ऐोग मुसामानेते संग ही मन छठ दस्त 
है। एसीणिदे राजदष्द मुसमानोओ शरेरने एल एश्ा लिदु्सेओ 
टीस तिरदा हुए जोरके सा रिख्त है | 

इसी गह्दीतीको छाते है--..४ दा्क ऋपश्य बडी मिम्शना।। 







शईि दाईशे हुए झन्यायउक मी मधा जाद हो दर मा रेत ६। 


राजा और प्रजा । जद 


डेकिन वहू दहरी पराए घरकी लड़की | यदि स्यायएरवक भो के 
उसपर हाथ छोड़ना चाहे तो सम्भव है कि बह उसे न सहेंः और 
किर न्‍्याय-विचारका काम एक दमसे बन्द भी नहीं किया जा सकता | 
यह वात विज्ञानसम्मत है कि जहाँ बाधा बहुत ही कम होती है वहीँ 
यदि शक्तिका प्रयोग किया जाय तो शीघ्र ही फ़छ प्रोप्त होता ६ै। 
इसडिये यदि हिन्दू मुसलमानोंके शगड़ोंमें झान्तप्रररति, एफताके 
बन्धनसे राहित और कानूनी बेकानूनी सभी बाते चुपचाप सहनेगडे 
हिन्दुओंकी दवा दिया जाय तो सहजमें ही मीमांसा हो जाती है। 
हम यह नहीं कहते कि गवर्नमेन्टकी पाठिसी ही यही हैं। टेगिल 
इतना अवश्य है कि कार्य्यविवि स्वभात्रतः और यहांतक कि अशरकः 
भी इसी पथंका अबठम्बन कर सकती है। यद्द बात ठीक उ्ची 
प्रकार हो सकती है मिस प्रकार नदॉका स्रोत कही मिश्ेकी छोड 
आपसे आप ही मुठायम मिद्नकों काठता हुआ चढा जाता हरा 
इस डिये, चाहे गवर्नभेन्टकी हजार दोहाई दी जाय लेकिन हम इन 
बातपर विश्वास नहीं करते कि सरकार इसका कुछ प्रतिकाई पा 
सकती है | हम छोग कांग्रेसमें सम्मिछित होते हैं, विापतमं अह- 
उन करते हैं, असब्रारोमे प्रवत्थ ठिखते हैं, मारतवर्गस बसे टी 
छोटे सभी अँगरेज कर्मचारियोंके कामकी स्वाधीनताईवक समा: 
करते हैं, बटुतसे अवमरोंपर उन्हें अपने पदसे दंदा देनेगे कुतशार् 
होते हैं और इंम्टैण्डनियासी निः्यक्ष जैगेरेजोंकी सहायता टेकर मार 
तीय शासकीके विरुद्ध बहुतसे राजगिधानोंका सँशोत्न करतेने भी 
समर्थ होते है | इन सं स्यवहारोंसे अरे छोय इतमा अिक मे 
गए हैं कि मारत-यतत॑त्रके बड़े बद्दे पराद्रोडी चोहिफोन मी गत 


दी नये हे 5 मिकटने हार 
नीतिसम्मत दौनसों फादकर बीच बीचमें आगकी हरे निर 2 


७७. सुविचारका अधिकार। 
/ | दूसरी ओर मुसलमान छोग राजभक्तिके मारे अवनतप्राय होकर 
कांग्रेसके उद्देश्यमागमें वाधास्वरूप खड़े हो गए है। इन्हीं सब कारणोंसे 
अगरेजेंके मनमें एक प्रफारका त्रिकार हो गया है-सरकारका इसमें 
कोई हाथ नहीं है । 
केबठ इतना ही नहीं है बल्कि अँगरेजोंके मनमें काग्रेसकी अपेक्षा 
गोरक्षिणी सभाओने और भी अधिक खलब्रठी डाछ दी थी। वे छोग 
जानते हैँ कि इतिहासके प्रारम्भकालसे ही जो हिन्दू जाति आत्मरक्षाके 
टिये कभी एकत्र नहीं हो सकती वही जाति गोरक्षाके लिये तुरन्त 
एकत्र हो सकती है | इसलिये, जत्र इसी गोरक्षाके कारण हिन्दुओं 
ओऔर मुसठमानोंके विरोधका आरम्भ हुआ तब ल्रभावतः ही मुसल- 
मार्नेंके साथ अँगरेजोंकी सहानुभूति बढ़ गई थी | उस समय अबि- 
चढित चित्त और निष्पक्ष भावसे इस बातका ब्रिचार करनेकी शक्ति 
बहुत ही थोड़े अँगेरेजोर्मे थी कि इस समय कौन पक्ष अधिक अपराधी 
है अथवा दोनों ही पक्ष थोड़े बहुत अपराधी हैं या नहीं | उस समय 
ये डरते हुए सबसे अधिक इसी बातका विचार फिया करते थे कि 
यह राजनीतिक संकट किस प्रकार दूर किया जा सकता है। हमने 
साधनाके तीमेरे खंडमें अँगरेजोंका आतंक” नामक प्रवन्धर्में सन्‍्धा- 
डोंके दमनका उदाहरण देकर दिखछाया है कि जब आदमी डर जाता 
है तत्र उसमें मुव्रिचार करनेका घैर्ष्य नहीं रह जाता और जो छोग 
जानबूझकर अथवा ब्रिना जानेबूझे डरका कारण होते हैं उन वोगोंके 
प्रति मनमें एक निष्टुर हिंखमाव उत्पन्न हो जाता है। इसी लिये, गवर्न- 
मेन्ट नामक यंत्र चाहे जितना निरपेक्ष रहे छेकिन फिर भी, चाहे यह बात 
बार बार अस्त्रीकृत कर दी जाय, इस वातके छक्षण स्पष्ट रूपसे पहछे 
भी दिखाई देते थे और अब भी दिखलाई देते हैं कि गबर्नमेन्टके 
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कोट बढ़े सभी गत्री आडिसे असा सदझू विडकुल घबग गए थे | और ब़ 
साधाण भारतीय णैगेजोके मन सम सके स्वाभाविक करेगे 
एक यार इस प्रकारफा तिकार उन्‍पन्न हो गषाह, तय इसका जो एठ 
है यह बराबर कठया ही रहेगा । सजा कैन्यूट जिस प्रकार समुद्की 
तागोंकी रोफ मंदी सझा था उसी प्रकार गवर्नमन्‍्ट भी इस स्वानाविक 
नियममें माधा नहीं दे सफती । 

प्रशत हो सकता है कि तय किर क्‍यों व्यर्थ ही यह आन्दोडन 
किया जाता है अथया हमारे दस प्रवस्ध डिसनेकी ही क्‍या आवश्यकता 
थी! हम यह यात एफ बार नहीं हजार बार मानते हैं कि सकदण 
अथया साभिमान स्व॒रमें गवर्नमेस्टफे सामने निवेदन या शिकार्स 
करनेके डिये प्रबन्ध डिपनेकी फोई आवश्यकता नहीं है। दशा 
यह प्रबन्ध केचछ अपने जातिभाइयोंके डिये है। हम छोगोंपर जो 
अन्याय होता है अथवा हम ढोगोंके साथ जो अविचार होता 
उसके प्रतिकारका सामर्प्य स्वयं हम छोगोंकों छोड़कर और किसी 
नहीं है। 

कैस्यूटने समुद्रकी तरंगोंकों मिस्र स्थानपर रुकनेके डिये कहाँ 
था समुद्रकी तरंगें उस स्थानपर नहीं रुकी--उन्होंने जड़ शक्तिके 
नियमानुसार चठकर ठीक स्थानपर आघात किया था। कैन्यूट मुंहतते 
कहकर अथवा मंत्रोंका उच्चारण करके उन तरंगोंकों नहीं रोक सकतीं 
था छेकिन बाँध बॉधकर उन्हें अवस्य रोक सकता था | स्वाभाविक 
नियमके अदुसार, यदि हम आघात-परम्पराको आधे रास्तेमें ही रोकना 
चाहेँ तो, हम छोगोंकों भी बॉध बॉँधना पड़ेगा, सब छोगोंकों मिल 
कर एक होना पड़ेगा, सबको समदृदय होकर समवेदनाका अलुभा 
करना पड़ेगा । 
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हम जानते हैं कि यदि हम अन्यायके विरुद्ध खड़े होना चाहें तो ह 
सबसे अधिक डर अपनी जातिका ही होगा। जिसके हिये हम भय 
प्राण देनेको तैयार होंगे वही हमारी विपतिका प्रधान कारण होगे 
हम छोग जिसकी सहायता करने जायेगे वही हमारी सहायता ' 
करेगा | कायर छोग सत्य बातकों स्वीकार न करेंगे। जो पीड़ित हैं 
वे अपने कष्टको छिपा रखेंगे । कानून अपना बज्ञके समान मु 
उठाबैगा और जैठखाना अपना ठोहेका मुँह फ्रैलाकर हम झोगोंक 
निगछने आवेगा। छेकिन फिर भी सच्चे महत्त्व और स्वाभाविक व्याए 
प्रियवाके कारण हम छोगोंमेंसे दो चार आदमी भी जब भंत तम 
अटछ रह सकेंगे तब हम लोग?ंकि जातीय बंधनका सूत्रपात हो जाग 
और तब हम ठोग न्याययुक्त विचार करानेके अधिकारी होंगे | 
हिन्दुओं और मुसल्मानेकि विरोध अथवा भारतवास्तियों और मं 
रेजोंके संघर्षके विपयमें हम जो कुछ अनुमान और अलुभत्र 
हैं, हम नहीं कह सकते कि हमारा वह अनुमान और अलुभा वीर 
है या नहीं। और न हम यहां जानते हैं कि हम जिस अविचासी 
आशंका करते हैं उसका कोई आधार है या नहीं, ठेकिन इतना अर 
जानते हैं कि यदि मनुष्य केवठ विचारकके अनुमद्द और कर्तेत्यनीते” 
पर ही विचारका सारा भार दे हो इतनेसे ही यह मुविचारों 
अधिकारी नहीं हो सकता । राजतत्र चाहे कितना ही उन्नत की | 
हो, परतु यदि उसकी प्रजाकी अवस्था बिटकुठ ही गई बीती ही 
यह शाजतत्र कभी अपने आपको उस उद्यम्थानपर हियत सही रा 
सकता | क्योंकि राज्य मनुष्यके ही द्वाग चठता है । न ती वह दवा 
द्वारा चठता है और न देवताओंके द्वाग। जय उनममक्ोके गेल” 
हमर इस बातझा प्रमाण देंगे झि हम भी आदमी हैं तव वे हम 
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इस समय हम जिस भापामें प्रबन्ध पढ़नेके लिये उच्चत हुए हैं 
चह भाषा यद्यपि बंगालियोंकी भाषा है, दुर्वलोकी भाषा है, विजिव- 
जातिकी भाषा है तथापि उस भाषासे हमारे शासक लोग डरते हें। 
इसका एक कारण है, वे छोग यह भाषा नहीं जानते और जहाँ अज्ञा- 
नका अन्धकार होता है वहीं अन्तर आशंकाके प्रेतका नित्रास होताहै। 

कारण चाहे कुछ ही क्यों न हो छेकिन जो भाषा हमारे शासक 

छोग नहीं जानते और जिस भाषासे वे छोग मन ही मन डरते 
उस भाषामें उन लोगोंके साथ बातचीत करनेमें हमें उनसे भी अधिक 
डर ढगता है | क्योंकि इस बातका विचार उन्हीं लोगोंके हाथमें हैकि 
हम छोग किस भावसे कौनसी बात कहते हैं. और हम छोगोंकी 
बातें असह्य वेदनाके कारण मुँहसे निकठती हैं अथवा ढुःसह स्पत्रकि 
कारण | और इस विचारका फल कुछ ऐसा वैसा नहीं है। 

हम छोग विद्वोही नहीं है, बहादुर नहीं हैं और समझते हैं कि 
शायद नासमझ भी नहीं हैं | हम छोग यह भी नहीं चाहते कि उदय 
हुआ राजदण्ड हम छोगोंपर गिर पड़े और हम अकस्मात्‌ अका- 
मृत्युके मुँहमें जा पड़ें | डेकिन हम स्पष्ट रूपसे यह बात नहीं जानते 

# जिस समय “सिडिशन बिल” पास हुआ था उस समय यद तिवरध बल 
कत्तेके टाउन ह्वालमें पढ़ा गया था ॥ 
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यथ्यपि अँगरेज हम ढोगोकि एक्रेश्वर राजा है और उनकी शा 
भी अपरिमित है, तथावि वे छोग इस देशमें डरते डरते ही वास कर 
है। क्षण क्षणपर उनके इस डरका पता पाकर हम छोम बिस्मित हो 
है। बहुत दूरपर बैठे हुए रूसके पैरोंकी आहटका केवल अलुमा 
करके ही वे छोग जिस प्रकार चक्रित हो जाते हैं उसका हम छो* 
बहुत ही दु:खके साथ अनुभव करते है। क्योंकि जब जब उनके 
हृदय कौंपता हैं तब तब हमारी भारत-ढक्ष्मीके शून्यप्राय' भांडारँ 
भूकम्प उपस्थित हो जाता है और इस दीन पीड़ित और कंगाल देशके 
लोगोंकी भूख मिटानेवाढ्य अन्न क्षण भरमें तोपका गोछा बन जाती 
है-हमारे लिये यह ल्युपाक खाद्य पदार्थ नहीं है । 

बाहरके प्रब शत्रुके सम्बन्धमें इस प्रकारकी सचकित सतर्कताको 
समूरक कारण हो भी सकता है, उसकी भीतरी बातें और जठि 
तत्त्व हम छोग नहीं समझते | 

लेकिन इधर थोड़े दिनोसे छगातार एकके बाद एक जो कई अभा- 
बनोय घटनाएँ हो गई हैं उनसे हमें सहसा यह माछम हुमा है कि 
हम छोग बिना कोई चेश्रा किए और ब्रिना किसी कारणके भय उत्पन्न 
कर रहे है। हम छोग भर्यकर हैं ! आश्चर्य ! पहले हमें कभी इस 
बातका सम्देह भी नही हुआ था | 

इतनेमें ही हम छोगोंने देखा कि सरकार बहुत ही चकित भावसे 
अपनी पुरानी दण्डशाढ्मेंसे कई अन्यबहत कठोर नियमेकि प्वठठ 
लेहिक सिक्कड़ बाहर निकाठकर उनका मोरचा छुड़ानेंके टिये वैंटी 
है। प्रचलित कानूनके मोटे रस्सोंस भी अब वह हम छोगोंको बोब- 

नहीं रख सकती-हम लीग वहुत्त ही भर्यकर हो गए है । , 
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ही है तो यह बात निश्चय है कि हम लोग मच्छड़ नहीं हैं---कमसे 
क्रम मेरे हुए मच्छड़ नहीं हैं ! 

हमारी जातिमें यदि कुछ प्राण अथवा कुछ शक्तिके संचारकी 
संभावना हो तो हमारे लिये यह बहुत ही आनन्दकी बात है ॥ इस 
बातको अस्वीकृत करना ऐसी स्पष्ट कपटता है कि पाठिसीके रूपमें 
तो वह अनावश्यक और प्रवंचनाके रूपमें व्िडकुछ व्यर्थ है। इसडिये 
जब हम यह देखते है कि सरकार हम छो्गोकी डस शक्तिको स्वीकृत 
करती है तो हमारे निराश चित्तमे धोड़ेसे गर्वका संचार हुए बिना नहीं 
रह सकता ! लेकिन दुःखका विपय यह है कि यह गर्व हम छोगेंके डिये 
सांधातिक है। जिस प्रकार सीपमें मोत्रीका होना सीपके डिये बुरा 
होता है उसी तरह हम छोगोंमें इस गर्वका होना भी बुग है। कोई 
चाठाक गोताखोर हम छोगोंके पेटमें छुरी भोंककर यह गर्व निकाड 
डेगा और इसे अपने राजमुकुटमें छगा छेगा । अँगरेज अपने आद- 
शैकी देखते हुए हम छोगोंका जो अनुचित सम्मान करते हैं वह 
सम्मान हम छोगोके लिये परिहासके साथ ही साथ झृत्यु भी हो सकता 
ह। गपनेमेन्ट हम छोगोमें जिस बठके होनेका सन्देह करके हम 
छोगोंके साथ बल प्रयोग बरती है वह बे यदि हम छोगीमे न हुआ 
तो उसके भागी दण्डसे हम ठोग न हो जायेंगे और यदि बह बड़ हम 
लोगेंमें सचमुच हुआ तो उस दण्टफी मारसे हमाग यह बड़ बराबर 
इृढ़ और अन्दर ही अन्दर प्रय् होता जायगा । 

हम टोग तो अपने आपको जानते हैं, टेकिन जैगेरज हम डोगोंरि 
नहीं जानते | उनके इस न जाननेके सैकड़ों कारण हैं जिनरय विम्तार- 
पूवेक वर्णन परनेकी आउश्यकता नहीं है। साहू बात यहीं है दि वे 
हम छोगोंको नहीं जानते | हम छोग पूर्दझे रतनेशठे हैं कौर दे पश्चि- 
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मेक । हम छोमोंमें किस बातका क्‍या परिणाम द्वोता है, हमें किस 
जगद चोट ठगनेसे कही पीड़ा होती है, इस बातकों वे छोग अच्छी 
तरह नहीं समझ सकती | इसीडिये उन छोगोंकों मय दै । हम छोगेमि 
भय॑करताका और कोई टक्षण नहीं है,-केब्रठ एक ठक्षण हैं और वह यह 
कि हम लोग अज्ञात हैं । हम झोग स्तन्यपायी उद््‌भिदभोजी जीप है 
हम ढोग शान्त सहनशीठ और उदासीन हैं; छेकिन फिर भी हा 
छोगींका विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम ओग (के रहनेंत्ाले 
और दुर्जेय हैं | 

यदि सचमुच यहीं ब्रात हो तो हम अपने शासकॉसे कहते हैं कि 
जाप छोग क्यों हम दोगोंको जौर भी अधिक अज्ञेम करते जा हे 
यदि आप रस्सीको सौंप समझ रहे हों तो क्‍यों चठपट धरका दीआ, 
बुझाकर अपना भय और भी बढ़ा रहे हैं ? मिस एक मात्र 
हम छोग आत्मप्रकाश कर सकते है, आपको अपना परिचय दे सकते 
हैं, उस उपायको रोकनेसे आपको क्या छाभ होगा £ 

गदरसे पहले हाथों हाथ जो रोटी वितरण की गई थी, उसमें एक 
अक्षर भी नहीं छिखा था; फिर भी उससे गदर हो गया थी। 
तब ऐसे निर्वाक निरक्षर समाचारपत्र ही क्‍या वास्तव भयंकर 
नहीं हैं ? सॉपकी गति बिलकुछ गुप्त होती है और उसके काट 
कोई शब्द नहीं होता, लेकिन क्या केबड इसीलिये सौंप निद्वी- 
रुण नहीं होता ? समाचारपत्र जितने ही अधिक और मितने ही अंवा् 
होंगे स्वाभाविक नियमके अनुसार देश आत्मगोपन करनेंमें उत्तर 
ही अधिक असमर्थ होगा। यदि कभी अमावस्याकी किती गहरी अँपेर 
रातमें हम लोगोंकी अवछा मारतमूमि दुराझके दुश्साहत्से पाग 
होकर विष्ठव-भभिसारकी यात्रा करे तो संभर है कि सिंहद्ारका कु 
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न भी भूँके, राजांके पहरेदार न भी जागें, नगररक्षक कोतवाऊ उसे 
न भी पहचाने, टेकिन स्त्रये उसके ही झअरीरके कंकण, किंकिणि, नपुर 
और फेयूर, उसकी ब्रिचित्र भाषाके विचित्र समाचारपत्र कुछ न कुछ 
बज ही उठेंगे, मना करनेसे न मार्नेंगे। पहरेदार यदि अपने हाथसे उन 
मुखर आभूषणोकी ध्वनि रोक देगा, तो इससे केबछ यही होगा कि 
उसे सोनेका अच्छा अवसर मिल जायगा लेकिन हम यह नहीं जानते 
कि डससे पहरेके काममे क्‍या मुर्भाता होगा ! 

डेकिन पहरा देनेका भार जिन जागे हुए छोगोंके हाथमे है पहणा 
देनेकी प्रणाली भी ये ही छोग स्थिर करते हैं। इस विपयर्मे विज्ञोकी 
तरह परामर्श देना हमारे ठिये बड़ी भारी धष्ठठा है और समव्तः बह 
निरापद भी नहीं है | इसटिये मातृभाषाके हमारे इस दुर्घठ उद्यम 
दुश्चे्ट नहीं है । तो फ़िर हम लोग यह क्षीण क्षुद्र व्यर्थ और विप- 
त्तिजनक बाचाटता क्यें करते हैं ! केवड इसी बातका स्मग्ण करके 
कि एक दुर्वट्फे लिये किसी प्रवटका भय कितना भयंकर होता है ! 

यदि इस स्थानपर एक छोटासा दृशन्त दे दिया जाय तो कदा- 
चित्‌ यह कुछ अप्रासगिक न होगा । थोड़े दिन हुए कि कुछ निम्न 
श्रेणीके अविवेचक मुसझमानोंके एक दरने कछकंत्तेकी सडकोपर टेछे 
फरंकफर उपद्रब करनेकी चेण्ठ की थी। इसमें आश्चर्यकी बात यही 
है कि उपद्रवका टक्ष्य विशेषतः जैगरेजोपर ही था। उने मुसठ- 
मार्नोकी दण्ड भी यथेण मिछ गया। छोग कहते हैं कि जो ईटे मास्ता 
₹ उसे पत्थर गाने पइते हैं, किन उन मूर्सोको ईटें माग्कर पथरसे 
भी कहीं बइफर कड़े कड़े पदार्थ माने पद़े। उन्होंने अपयय झ॒िझा 
और उसका दण्ड पाया; टेकिन आजत स्प्ट रूपसे यह समततमें न 


आया कि इसके अन्दर बात क्या यी। छोटी प्रेयोके ये सुमठमान 
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झान्तरित म कर सकेंगे। वे क्रोध करके आधघातको मात्रा बढा सकते 
!, ठेकिन डसके साथ ही साथ वेदनाकी मात्रा भी बढती जायगी। 
क्योंकि यह प्रकृतिका नियम हैं। पिनल कोड उसे रोक नहीं सकता। 
पद मनकी जठन वाक़्योंके रूपमें वाहर न निकले तो बह अन्दर ही 
अम्दर जमा होती रहेगी। इस प्रकारकी अस्वास्थ्ययर और अस्वामा- 
विक अवस्थामें राजा और प्रजाका सम्बन्ध जैसा विकृत हो जायगा 
इसकी कल्पना करके हम बहुत ही डर रहे हैं । 

टेकिन यह अनिर्दिष्ट संशयकी अवम्था ही सबसे बढ़कर अमंगल- 
जनक नहीं है। हम डोगेंकि लिये इससे भी बढ़कर एक और अद्युभ बात 
१ यह बात हम व्मेगोने झेँंगेरजोंसे ही सीखी है कि मनुष्यके चरित्र- 
पर पराधीनताका बहुत ही अवनतिकारक परिणाम होता है। असत्या- 
चरण और कपटता अधीनजातिके डिये आत्मरक्षाका अजच्च हो जाती 
है और उसके आत्मसम्मान तथा मनुप्यत्वको अवदय ही नष्ट कर देती 
है। स्लाधीनतापूजक अँगरेज अपनी प्रजाकी अधीन दशासे उस हीन- 
ताके कंकको यथासंभव दूर करके हम छोगोंको मनुप्यत्वकी शिक्षा 
देनेमें प्रद्रत हुए थे | उन्होंने पद पदपर हमें यह स्मरण नहीं दिछाया 
था कि तुम छोग विजित हो और हम विजेता है, तुम लोग निर्देक हो 
जौर हम छोग सब्रल है। उन्होंने इस वातको मनसे यहौंतक भुझा 
दिया था किहम ठोग सोचने छगे थे कि अपने हृदयके भावोंकों प्रकट 
करनेकी खाधीनता हम डोगेंके मनुष्यलका स्वाभाविक अधिकार है । 

आज हम सहसा जामकर देखते हैं कि दुर्बछका कोई अविकार ही 
नहीं है। हम छोग जिस बातकी मनुष्यमात्रके लिये प्राष्य समझते थे 
बह दुर्वठके प्रति प्रव॒ढका मनमाना अनुप्रह मात्र है। आज हम इस 
समास्थलर्मे खड़े होकर जो केवछ शब्दोचारण कर रहे हैं सो इससे 
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ते मे कर सकेंगे। ये फोर करके आधानको माया बडा सकसे 
इसके साथ हो. साथ देदनाकी मात्रा भी बदनोीं जायगी। 
ययोकि यह प्रशतिका मियम है ॥ पिन काट इसे स्रेक गहीं सकता। 
द्रि मनवी जख््स वाय्योंके रूपमें बाहर ने निकटे तो बह अन्दर ही 
अग्दर जमा होती गेंगी। दस प्रकारफी अम्वास्थ्यकर और अम्यामा- 
व्रेक अममम्थार्मे राजा और प्रजाका सम्बन्ध जैसा बिझुसे है। जायगा 
टसवी कायना करके हंस बहुत ही टर रहे है। 

टेकिन यह अनिर्दि'्ट संशयकी अवस्था हैं| सबसे बदयए अमंगल- 
जनक नहीं है [#म ढीगेकि ठिये इससे मो बढ़कर एक ओर अश्युभ बात 
है । यह बात हम छोगीने अैंगेरजेंसि है| सीखी है कि मनुष्यके चरित्र- 
पर पराधीनताका व्डुत ही अवनतिकारक परिणाम होता है। असत्या- 
चरण और कपटता अधीनजातिके ढिये आमत्मरक्षाका भद्र हो जाती 
₹ और उसके आत्मसम्मान तथा मनुष्यलकों अवश्य ही न कर देती 
है। स्वावीनताएजक अंगेरज अपनी प्रजाकी अश्ीन दशासे दस हौन- 
ताके कठंककी यथासभव दूर करके हम टठोगोंको मनुप्पत्वकी शिक्षा 
देनेमें प्रदत्त हुए थे | उन्हींने पद पदपर हमें यह स्मरण नहीं दिछाया 
था कि तुम ठोग विजित हो और हम विजेता है, तुम छोग निर्भल हो 
और हम टोग सब है। उन्होंने इस बातकों मनसे यहाँतक मुझ 
दिया था कि हम ठोग सोचने छगे थे कि अपने हृदयके भावोंकी प्रकट 
फरनेकी छावीनता हम ठोगोंके मनुप्यलका स्वामात्रिक अधिकार है | 

साज दम सहसा जागकर देखते हैं कि दुर्बहका कोई अधिकार ही 
नहीं है। हम ढोंग जिस बातको मनुष्यमात्रके लिये प्राप्प समझते थे 
बह दुर्बठके प्रति प्रबठका मनमाना अनुग्रद मात्र है | आज हम इस 
समास्वटमें बे होकर जो केवठ शब्दोचारण कर रहे है सो इससे 
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हमें मनुप्योचित गर्बके अनुभव करनेका कोई कारण नहीं है। अप 
राध करने और विचार होनेते पहले ही हम अपने आपको जो कार 
गारमें प्रतिष्ठित नहीं देखते हैं, इससे मी हमारा कोई गौख नहीं है। 

यह वात एक हिसावसे ठीक है, छेकिन इस ठीक बातका सदा 
अनुभव करते रहना राजा और प्रजा दोनोंमेंसे एकके छिये भी हित" 
कारक नहीं है। अवस्थाकी प्रथकृतामें हृदयका सम्बन्ध स्थापित करे 
असमानताके बीचमें भी मनुष्य अपने ममुष्यत्वकी रक्षा करनेकी वेश 
ऋरता है। 


शासितों और शासकोंके बीचमें जो शासन-शृंखछा है वह यदि 
सदा झनझनाई न जाया करे, बल्कि आत्मीय सम्बन्धके बँधनसे ढक 
कर रक्‍्खी जाया करे तो उससे अधीन जाति परका भार कुछ ६8 
जाता है। 


छापेखानेकी स्वाधीनता भी इसी प्रकारकी एक ढकनेवाठी 
है । इसने हमारी अवस्थाकी हीनताको छिपा रक्खा था। हम ० 
जेता जातिकी अनेक शक्तियोंसे वंचित होनेपर भी इस खाती! 
सूत्रके कारण अंतरंग भावसे उन जैताओंके निकटवर्ती हो गए + 
हम छोग दुर्बल जातिका हीन भय और कपटठता भूछकर मुक्त ४ 
और उन्नत मस्तकसे सत्य और ह्पट वात कहना सीख रहे थे । 

यद्यपि उच्चतर राजकार्यो्मिं हम छोगोंको कुछ भी छात्रीनवा नई 
थी, ती भी हम छोग निर्मोक भावसे परामझो देकर, स्पष्ट वाक्‍्योंमे सन 
छोचना करके अपने आपकी भारत राज्यके विद्या झासनकार्टी 
एक अंग समझते थे | यह इस वातका विवेचन करनेका अवृतर न 
है कि इसके अन्य अच्छे अथवा घुरे परिणाम क्‍या थे । ठेकित है 


५ 


छू ऋण्डन्रोघ । 








मग्देह नहीं ह झि इससे हम हे आस्मसम्मान बंद गया था | 
हम होगे जानते मे झि हम छोगेकि देशके शासनऊा जो बहुत बड़ा 
बम है उसमें हम छोग विश्कु् क्षकर्मण्प आर निश्ेण्ट नहीं £# 
इसमे #म टोगोंका भी कुछ कर्तप्य है, हम छोगोका भी बुछ दायित्व 
] ऐसी दशामें जब कि इस शासन या्येपर हो प्रधानत हम 
छोगोंका गुर दुःस और शुभ अशुभ निर्भर करता है तब यदि उसके 
साथ हम छोगोका किसी प्रकारके मम्तव्य अथया यच्चाम्य बन्धनका 
संद्व ने में सो हम छोगोंकी दौनता और हीनताकी कोई सीमा 
नहीं गह जाती | विशेषत हम छोगोने अग॑रजी विद्यास्योर्मे शिक्षा 
पाई है, अँगरेजी साहित्य पढनेके कारण ओगरेज कर्मबीरेंकि धृश्टग्त 
हम छोगोंके अम्तःकरणमें प्रतिष्ठित हुए है और हम छोगोनि उस परम 
गौरवका अनुभव किया है कि सब प्रकारके कार्मेमिं अपने कल्याणके 
दिये हमें स्थतत्न अविकार है । आज यदि हम अचानक अपने भावोंको 
प्रकट करनेकी उस स्वतंत्रतासे वंचित हो जाये, राजकार्थ्य चडानके 
साथ हम छोगींका समाठोचनावाढा जो थोड़ासा सम्बन्ध हैं बह एक 
, हैं आधानमें टूट जाय और हम छोग निश्वेष्ठ उदासीनतामे निमभ हो 
जायें, कपट और मिध्या वार्तेकि द्वारा प्रवठ राजपदके नीचे अपने 
, मनुप्यल्का पूण पूरा बढिदान कर दें, तो पराधीनताकी सादी द्ीनता- 
। श्षमिं उच्च-गिक्षा-प्रात्त आकांक्षाकी वाक्यहीन ब्यर्थ वेदना मिझ जायगी 
'। और हम छोगोंकी दुर्दशाकी पगकाष्टा हो जायगी | जिस सम्बन्धमें 
“] आदान-प्रदानका एक छोटासा मार्ग खुला हुआ था, भय उस मार्गको 
2 ; गेककर खड़ा हो जायगा | गजाके प्रति प्रजाका बह भय गौरयजनक 
नहीं है आर प्रजाके प्रति राजाका बह भय भी उतना ही अधिक 

/ शाचनीय है | 


टी 








शाजा आर प्रजा । ९8 


यदि समाचारपत्रोंकी स्वाधीनताका यह परदा उठा दिया जाय तो 
हम छोगोंकी पराधीनताका सारा कठिन कंकाछ क्षण मरमें बाहर निकल 
पड़े । आमकलके कुछ जबरदस्त अँगरेज लेखक कहते हैं कि जो वात 
सत्य है उसका प्रकट हो जाना ही अच्छा है। टेकिन हम पूछते हैं 
कि क्या अँगरेजी शासनका यह कठिन और झुप्क पराधीनताका केंकाठ 
मात्र ही सत्य है ? और इसके ऊपर जीवनके छावण्यका जो परदा था 
और खाधीन गतिकी ब्रिचित्र लौझाकी जो मनोहर श्री दिखलाई गई 
थी क्‍या वही मिथ्या और माया थी ? दो सौ वर्षके परिचयके उप 
रान्त क्या हम छोगोंके मानव-सम्बन्धका यही अवशेप है? 


अत्युक्ति ।+ 

पृथ्यीके पूर्वकोणके छोग अर्थात्‌ हम छोग अन्युक्तिका बहुत अधिक 
यवहार करते है | अपने पश्चिमीय गुरुओंसे हम ठोगोंको इस सम्ब- 
घमं अकसर उठी सीधी बातें मुननी पडती हैं। जो ठोग सात भमुद्र- 
गरसे हम छोगोंके भढेके झिये उपदेश देने आते हैं, हम छोगोंको 
उचित है कि सिर झुकाकर चुपचाप डनकी बातें सुना करें। क्योंकि 
ब॑ ढोग हमारे जैसे अभागोंकी तरह केब्रऊ बातें करना ही नहीं जानते 
और साथ ही वे झोग यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि बानें किस 
तरह मुनी जाती हैं। और फिर हम ठोगेंकि दोनों कानोपर भी उनका 
पूरा अधिकार है । 

डेकिन हम टोगेनि टौट-टपट और उपदेश तो बार बार सुना दै 
और हम टोगेंकि स्कृ्ोमि पटाए जानेवाडे भूगोटके पृष्ठों और कम्बो- 
फेशन ( 0०४०८०घ०४ ) से यद्द वात अच्छी तरह प्रतिघानित 
होती है कि हम टोग कितने अथम €॥ हम ठोगोंका क्षीण उनर इन 
बातोंकी दबा नहीं सकता; लेकिन फिर भी हम बिना बोडे कैसे रह 
सकते है! अपने झुफे टुए सिरफो हम और फहौलक शुकातेंगे ! 

सच बात तो यह है कि जयुक्ति और अतिशयिता सभी जातियोंमें 
है। अपनी जयुक्ति बहुत ही स्यामारिक थीर दूमगेंडी अयुन्ति 





#ू जिस गमय शिडोदरदारसी तप्यारेदों दो रहे थीं, यद उेख उस गनर 
फिखा यदरा था । 


गया भौर धरा । ब्द्ु 





पटूत है अरमान जान पड््गी धव म्मि विदयम णम गैगोकी बात 
शापसे आप बहुत बढ चाहती है उस विचयमे औरित छोगे विशुल् 
भर जिस शिवयो मील खोग बरुग औयिछ बड़ा करते 
शैगोद् गैरसे एफ बाग भी नहीं निकलता | हम 
£ कि शेयोज छोग बासोंकी बटुस अधिक बडे है भौर 
मे हींग सोचते है कि प्र छोगोंकों परिमागका श्ञान नरीं है। 






हमारे देशमें सृह़र्थटोंग अपने अनिधिंसे कहा करते हैं कि-- 
+ मंत्र छुछ आपका ही (--मरज्यार सब जापका £॥7 यह अयुन्ति 
! ॥ यदि कोई अंग्रेज सथे अपने स्सोई-सर्मे जाना चाहे तो वह 
प्प्नी गसोई बनानियाडीसे पूछता है--“क्या मैं इस कमरेंमें आ 
पका है !" यह भी एफ प्रफारफी अयुक्ति दी ६ | 
मदि ख्री ममफफी प्याडी आगे रासका दे तो अँगरेज पति कहता 
--" # धन्यवाद देता हूँ ।” यह अयुक्ति हैं । निमंत्रण देनेयाठेरे 
रमें सब तरहकी चीमें रूप अप्छी तरह सा-पीकर इस देशका नि 
त्रेत कहता है---“ बड़ा आनन्द हुआ, में बहुत सन्तुष्ट हूँ॥" अथाव्‌ 
रा सम्तोप ही तुम्हारे ठिये पारितोपिक है | इसके उत्तरमें निमंत्रण 
नेबाठ्य कहता दै--“ आपकी इस पाते मैं छतार्थ हो गया।” इते 
) अल्युक्ति फद्द सकते हैं | 
हम छोगोंके देशमें स्ली अपने पतिको जो पत्र डिखती है उतर्मे 
ग्पा रहता है--'“ श्रीचरणेयु |” अँगरेजोंके डिये यह अत्युक्ति है। 
गरेज छोग अपने पत्रोर्म जिस-तिसको “प्रिय लिखकर सम्बोधन 
रते ६ । अम्यसस्‍्त न होनेके कारण हम छोगोंको यह बात अच्युफि 
न पड़ती है | 
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तरहमे देसत हैं और ने उसे उसके टीक रूपमें प्रदण ही करते हैं। प्रायः 
हम ठोग बाहरके ५ को ६ और ६ को ९ कर दिया करते हैं। 
यपपि हम ठोग अपनी इच्छासे ऐसा नहीं करते, टेकिन फ़िर भी ऐसे 
अयसगपर अज्ञानक्ल प्रापका दूना दोप होता है-एक तो पाप और 
दूसग ऊपरसे अज्ञन । इद्धियोंकों इस प्रकार अडस और बुद्धिकों इस 
प्रकार असावधान कर रसनेसे हम झोग अपनी इन दोनों बार्तोको, 
जो इस संसारमें हम छोगोंका प्रधान आधार हैं, ब्रिठकुड मिट्टी कर 
देते ६ | जो व्यक्ति बृत्तांतकी ब्रिठकुछ अछग छोड़कर केवढ कसना- 
की सद्दायतासे सिद्धान्त स्थिर करनेकी चेश करता है वह अपने 
आपको ही धोसा देता है । जिन जिन विषयोंमें हम छोग अनजाव 
रहते हैं उन्हीं उन्हीं त्रिपयेमिं हम झोग धोखा खाते हैं | काना हिल 
जिस तरफ अपनी कानी आँख रखकर आनन्‍्दसे घास खा रहा था उसी 
तरफसे शिकारीका तीर आकर उसके कडेजेमें ठगा। हम होगोंकी 
फ्ूटी हुईं औस थी इहछोककी तरफ, इसलिये उसी तरफ़ हम 
ख्ोगोंकोी यथेष्ट शिक्षा भी मिडी । उसी तरफकी चोट खाकर हम छोग : 
मेरे] डेकिन क्‍या करें-/ जाकर जौन स्वभाव छुटे नहिं जीतों।" 
अपना दोष तो हमने मान छिया। अग्र हमें दूसरोपर दोपशिपर 
करनेका अवसर मिलेगा । बहुतसे छोग इस प्रकार दूसरोंपर दोपारोप॥ 
करनेकी निन्‍्दा करते हैं, हम भी उसकी निन्‍्दा करते हैं। ठेफिन जो 
लोग विचार करते हैं, दूसरे भी उनका विचार करनेके 
दोते हैं | हम अपने इस अधिकारको नहीं छोड़ सकते। इससे ६ 
यह आशा नहीं करते कि दूसरोंका कुछ उपकार होगा, ठेकिन और 
अपमानके समय हमे जहाँसे जो कुछ आ्मप्रसाद मिल सर्वाता है, 
उसे हम नहीं छोड़ सकते । 
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करनेके योग्य नहीं है तो भी उसका स्वामी यही बात सुनना चाहता है 
आजकट अगरेजलोग साम्राज्यके मदसे मत्त हैं, इसलिये वे तरह तरह 
यही सुनना चाहते हैं कि हम डोग राजभक्त हैं--.हम छोग अपन 
इच्छासे ही उनके चरणोंमि त्रिके हुए हैं। और फिर इस वातको 
सारे संसारमें ध्वनित और प्रतिध्वनित करना चाहते हैं । हि 
और इधर हम छोगोंका किसी प्रकारका कुछ विश्वास भी नह 
किया जाता | इतना बड़ा देश एक दमसे निर्ल है। यदि दखाजे प 
कोई हिंसक पद्यु आजाय तो हम छोगोंके हाथमें दरवाजा बन कर 
छेनेके सिवा और कोई उपाय नहीं है। पर जब सारे संसारकों साम्रा 
ज्यका बल दिखलाना होता है तब अटल भक्तिकी रट ढगानेके सम 
हमारी आवश्यकता होती है । मुसठमान शासकोंके समय हम लोगोंक 
देशनायकता और सेनानायकताका अधिकार छीना नहीं गया या | 
मुसझमान सम्राद्‌ जब अपने दख्ारमें अपने सरदारोंकों साथ ढेंकी 
चैठा करते थे तब वह कोरा प्रहसन ही नहीं होता था। वे सखार * 
राजेलोग सचमुच सम्राटके सहायक थे, रक्षक थे, सम्मानभाजत थे। 
डेकिन आजकल राजाओंका सम्मान केवठ मौखिक है। और 
अपने पीछे पीछे घसीटकर देस परदेसमें राजभक्तिका अभिनव झ्‌ 
आउम्बर कराना उन दिनोंकी अपेक्षा चौगुना वढ़ गया है। जिस समा 
इंग्डैण्डकी साम्राज्य-छक्ष्मी अपनी सजाबट करने वैठती है. उस तक 
उपनिवैशोंके सामान्य शासक छोग तो उसके माधेके मुकुटमें 
डगते हैं और भारतवर्षके प्राचीन वंशीय राजामहाराजा उस गरम 
चैरोंके नूपुरोंमे धुंघरओंकी तरह बैच कर केवठ झनकार देनेका कार को 
है । यह वात इस वारके विछायती दरवारमें सारे संसारने अच्छी 
देखी है। अँगरेजी साम्राज्यके जगुन्ाथजीके मन्दिर जहाँ की 


टमीरे [ 
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अपनी जमीनपर ठटकती हुई पोशाकका सिर सिकख और राजपूत- 
कुमारोंके द्वारा उठवा लिया,--आकसत्मिक उपद्रवकी तरह एक दिन 
एक समारोहका आम्नेय उच्छ्बास उठा और उसके बाद फिर सब कुछ 
वैसा ही शल्य और वैसा ही निष्मम हो गया। 

आजकलका भारतीय साम्राज्य दफतरों और कानूनोंसे चढता 
है । उसमें न तो तड़क-भड़क है, न गीत-वाद्य हैं और न प्रत्यक्ष 
मनुष्य ही हैं। अँगरेजोंका खेल-कूद, नाच-गाना, आमोद-प्रमोद संत 
कुछ उन्हीं ठोगोंमें बद्ध रहता है । उस आनन्द-उत्सवकी बची बचाई 
भूसी भी भारतवर्षके सर्वताधारणके डिये उस प्रमोदशाठासे बाहर नहीं 
आने पाती | अँगरेजोंके साथ हम छोगोंका जो सम्बन्ध है वह आएि- 
पके बैंधे हुए कामों और हिसाव-कितावके वही-खातोंका ही है | 
प्राच्य सम्रादों और नवाबोंके साथ हम छोगोंका अन्न-वद्र, शिल- 
त्ोभा और आनन्द-उत्सवका बहुत कुछ सम्बन्ध था। जब उनके 
गसादमें आमोद-प्रमोदका दीप जछता था तब उसका प्रकाश वाह 
वारों ओर प्रजाके घरोंपर भी पड़ता था | उन छोगोंके नौबतखान 
ग्रे नौवत बजती थी उसकी आननद-ध्वनि एक दीनकी कुटीमें भी प्रति , 
वनित हो उठती थी। 

अँगेरेज सिविलियन छोग आपसके आमंत्रण-निमंत्रणमें सामान 
प्िसे सम्मिलित होनेके लिये वाध्य हैं | और जो व्यक्ति अपने सवा 
कि दोपके कारण इस प्रकारके इन सब विनोद-व्यापारोंमें पढ़ नही 
गाता, उसकी उन्नति्मे बहुतसी बाधाएँ आ पड़ती हैं। पर यह सत्र 52 | 
बय॑ अपने ही छोगोंके डिये है । जिस स्थानपर चार अेंगरेज रहते 
हाँ आनन्द-मंगछका तो अमाव नहीं होता, ठेकिन उस आनन्द 
के कारण चारों ओर आनन्द-मंगठ नहीं होता । हम ठोग के 





राजा और घजा। १०8 
४४400 294 4:4 


इसीडिये कहते हैँ कि आगामी दिल्ली दरार पा 
और वह भी झूटी वा दिखाआ अत्युक्ति है। इधर तो हि 
ओऔर दूकानदारी है और उधर बिना प्राच्य सम्रार्टोक 
काम नहीं चछता । हम ढोग देशव्यापी अनशनके 
अमूठक दरवारका आडम्घर देखकर डर गए थे, इसीठिये 
कोने हमे आश्वासन देते हुए कहा था कि इसमें व्यय « 
नहीं होगा और जो कुछ होगा भी उसका श्रायः आधा 
डिया जा सकेगा । छेकिन जिन दिनोंमें बहुत समझ-# 
खर्च करना पड़ता है उन दिनोंमें भी त्रिना उत्सव किए 
चढता । जिन दिनो खजानेमें रुपया कम होता है. इन 
उत्सव करनेकी आवश्यकता हो तो अपना खर्च वचानेक 
रखकर दूसरोंके खर्चकी ओरसे उदासीन रहना पड़ता है 
चाहे आगामी दिल्ली दरबारके समय सम्राठके प्रतिनिधि थे 
काम चला छें, ेकिन फ़िर भी आडम्बरंकों बहुत बढ़ा 
राजा महाराजाओंका अधिक खर्च करावेंगे ही । प्रत्येक राज! 
कुछ हाथी, कुछ घोड़े और कुछ आदमी अपने साथ छारे 
सुनते हैं कि इस सम्बन्धमें कुछ आज्ञा भी निकढी है। 
राजा महाराजाओंके हाथी-बोड़ो और ठाव-व्यकरसे, पर्था' 
खर्च करनेमे चतुर सम्राटकें प्रतिनिधि जैसे तैसे इस बड़े * 
के जायेंगे | इससे चतुरता और प्रतापका परिचय मिलता 
आच्य सम्प्रदायके अनुसार जी उदारता और वदान्यता राजकी 
प्राण समझी जाती है वह इसमें नहीं है । एक आँख रुपये 
ओर और दूसरी आँख पुराने बादशाहोंकि अल्ञुकरण-कार्यकी 
नेसे यह काम नहीं चछ सकता | जो व्यक्ति यह काम से 
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इस सम्बन्धमें चुप रहनेके डिये वाष्य हैं। हमारे देश पहले वरावर्रके 
किसी राजाके आगमनके समय अथवा राजकीय घुभ कार्योके समय जो 
सब उत्सव और आमोद आदि होते थे उनमें सादा व्यय राजा अपने पास- 
से ही देता था। जन्मतिथि आदि अनेक प्रकारके अवसरोंपर प्रजा सदा 
राजाका अनुप्रह प्रात्त करती थी। टेकिन आजकछ सच बातें इसके बिल- 
कुछ विपरीत हैं | राजाके यहाँ चाहे झादी हो चाहे गमी, उसका टाम 
हो चाहे हानि, लेकिन उसकी ओरसे सदा प्रजाके सामने चन्देका 
खाता ही रखा जाता है और राजा तथा रायबहादुर आदि खिताबोंकी 
राजकीय नीडामकी दूकान जम जाती है। अकबर और शाहजहाँ 
आदि बड़े बड़े बादशाह अपनी कीर्चि स्वयं अपने ब्ययसे ही खड़ी कर 
गए हैं । लेकिन आजकछके कर्मचारी छोग तरह तरहके छलों और 
तरह तरहके कोशलोंसे प्रजासे ही अपने बड़े बड़े कौर्िस्तम्भोका सर्च 
सूछ कर डेते हैं। सम्नाटके प्रतिनिधिने सूर्यबंशीय क्षत्रिय राजाओंको 
तल्मम करनेके ठिये अपने पास बुढाया है, पर यह तो नहीं मादुम 
गीता कि सम्राठके इन प्रतिनिधि महाशयने अपने दानसे कौनसा बड़ा 
ग़री तालब खोदवाया है, कौनसी धर्मशाल्य वनवाई है और देशके 
ठये शिक्षा और शिल्पचर्चाकों कौनसा आश्रय दिया है ? प्राचीन- 
गलके बादशाह, नवाब और राजकर्मचारीगण भी इस प्रकारके मंगल- 
गयेकि द्वारा प्रजाके हृदयके साथ सम्बन्ध रखते थे | आजकल राज- 
मंचारियोंका तो अभाव नहीं है और उनके वड़े बड़े वेतन भी संसा- 
| विख्यात हैं; परन्तु ये लोग इस देझमें दान और सत्कर्म करके 
पने अत्तित्वका कोई चिह्द नहीं छोड़ जाते! ये छोग विायती दूका- 
से ही अपना सारा सामान खरीदते हैं, अपने विठायती संगी- 
शथियोके साथ ही आमोद-प्रमोद करते हैं और विल्ययतके किसी 
नेमें बैठकर अन्तिम काठ्तक अपनी पेन्दिनका भोग किया करते हैं। 
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नहीं होती बल्कि प्रतिहत हुआ करती है। उसके मूठमें न तो उदारता 
है और न प्रचुरता । 

यह तो हुई नकछ करनेकी अयुक्ति, छेकिन यह बात सभी ठोग 
जानते हैं कि नकठ केवल बाहरी आडम्बर कराके कार्यके मूछ उद्दें- 
ग्यको छुड़ा देती है | इसडिये अँगरेज छोग यदि अपना अगरेजी ठठ 
छोड़कर नवाबी ठाठ करेंगे तो उससे जो अतिशयता प्रकट होगी वह 
बहुत कुछ कृत्रिम होगा, इसलिये उसके द्वारा उनकी जातिगत अल्यु- 
क्तिफा ठीक ठीक पता नहीं छग सकता | सच्ची विद्ययती अत्युक्तिका भी 
एक दृष्टान्त हमें याद आता है। गब्र्नमेन्टने हम छोगोंकी दश्के सा- 
मने उस दृष्टन्तको पत्थरके स्तम्भके रूपमें स्थायी बनाकर खड़ा कर 
दिया है, इसीलिये वह इृष्टान्त हमें सहसा याद आ गया। वह है कल- 
कत्तेकी काल-कोदरीकी अत्युक्ति | 

हम पहले ही कद्द चुके है कि प्राच्य अत्युक्ति मानसिक शिथिल्ता 
है। हम छोग कुछ प्रचुरताप्रिय है । हम लोगोंको बहुत किफायत 
था कंजूसी अच्छी नहीं ठगती । देखिए न हम छोगोंके कपड़े ढौले- 
ढाछे होते है और आवशस्यकतासे बहुत अधिक या बड़े होते है, ठेकिन 
अँगरेजोंके कपड़ोंकी काट-छाँट ब्रिलकुल पूरी पूरी होती है। यहोंतिक 
कि हम छोगोंके मतसे वे कोर-कसर करते करते और काठते-हौँटते 
शालीनताकी सीमासे बहुत दूर जा पड़े हैं। हम छोग या तो बहुत 
अधिक नम्न होते है और या बहुत अधिक आइत | हम झोगोकी बात- 
चौत भी इसी तरहकी होती है | वह या तो बिलकुछ मौनके आत- 
पास होगी और नहीं तो उदार भावसे बहुत अधिक विस्व॒व होगी। 
हम छोगोंका व्यवहार भी वैसा ही होता है, बह या तो बहुत अधिक 
संयत होता हैं और या हृदयके आवेगसे उछलता हुआ होता है । 
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गका “ किम? नामक ग्रन्थ और उनकी मारतवर्षीय चित्रावढी है। 
अछिफखेलामें भी भारतवर्ष और चीन देशकी बातें हैं, लेकिन सभी 
लोग जानते हैँ कि वे केधछ किस्सा कहानी हैं। यह वात इतनी अधिक 
स्पष्ट है कि उससे काल्पनिक सत्यके अतिरिक्त और किसी प्रकारके 
सत्यकी कोई आशा! ही नहीं कर सकता | लेकिन किपविंगने अपनी 
कल्पनाको छिपाकर सत्यका एक ऐसा आउम्बर खड़ा कर दिया है कि 
जिस प्रकार किसी हकफ लेकर कहनेवाले गवाहसे छोग प्रकृत इत्ता- 
न्तकी आशा करते हैं, उसी प्रकार किर्टिंगकी कहानीसे ब्रिटिश पाठक 
भारतवर्षके प्रकृत शत्तान्‍्तकी आशा किए बिना नहीं रह सकते। 
ब्रिटिश पाठकोंकों इसी प्रकार छछ करके मुलाया जाता है | क्योंकि 
त्रे वास्तविक बातके प्रेमी होते हैं | पढ़नेके समय भी उन्हें वात्ताविक- 
गत ही चाहिए और खिलौनेको भी जबतक वे “वास्तव? न कर ढाें 
उबतक उन्हें चैन नहीं मिलता | हमने देखा है कि ब्रिटिश भोज 
ब्रगोश पका तो लिया गया है, छेकिन उसकी आकृति सथासंभव 
योंकी त्यों रखी गई है। उसका केवछ सुखाय होना ही आनन्दजनक 
हीं है, बल्कि ब्रिटिश भोगी इस बातका भी प्रत्यक्ष अनुभव करना 
॥हते हैं कि वह वास्‍्त्तवर्में एक जन्तु है । अंग्रेजी भोजन केबछ भोज- 
* ही नहीं होता, उसे प्राणि-शत्तान्तका एक ग्रन्थ कह सकते हैं। जब 
कैसी ब्यंजनमे किसी पक्षीके ऊपर भूने हुए मंदेका आवरण चंदढ्राया 
पता है, तब उस पक्षौके पैर काठकर उस आवरणके ऊपरसे जोड़ 
ए जाते हैं। “उनके यहाँ वास्तविकता इतनी आवश्यक दै। 
हपनाकी सामामें भी विटिश पाठक “वास्तव? को झूँढ़ते हैं, इसी- 
पे बैचारी कब्पनाकों भी विवद्य होकर जीजानसे “वात्तव! का 
ल्‍५ रचना पड़ता है। जो व्यक्ति किसी असंभव स्थानमें भी सौंप 
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बात है; भारतवर्पको ब्रिटिश साम्राज्यमें एकात्म होनेका अधिकार 
हीजिए। हु 

केवल बातोके भरोसे है तो कोई अधिकार मिल नहीं जाता-- 
यहाँ तक कि यदि कागजपर पक्की छिखा पढ़ी हो जाय तौ भी ढुर्बल 
भनुष्योंकी अपत्ते स्वत्वोंका उद्धार करना बहुत कठिन होता है। इसी- 
लिये जब हम देखते है कि जो छोग हमारे अधिकारी या शासक हैं 
बे जब इम्पीरियछ-बायुसे ग्रस्त हैं तब हम नहीं समझते कि इससे 
हमारा कल्याण होगा । 

पाठक कह सकते है कि तुम ब्यर्थ इतना भय क्‍यों करते हो। 
जिसके हाथमें शक्ति है वह चाहे इम्पीरियालिज्मका आन्दोढन करे 
और चाहे न करे, पर यदि वह तुम्हारा अनिष्ट करना चाहे तो सहज 
है कर सकता है । 

डेकिन हम कहते हैं कि वह सहजमें हमारा अनिष्ट नहीं कर 
प्कता | हजार हो, पर फ़िर भी दया और धर्मको एकदमसे छोड़ देना 
हुत कठिन है । छज्जा भी कोई चीज है | लेकिन जब कोई व्यक्ति 
केसी बड़े सिद्धान्तकी आड़ पा जाता है तब्र उसके डिये निषहुरता और 
न्‍न्‍्याय करना सहज हो जाता है । 

बहुतसे छोगोंको योंही किसी जन्तुको कष्ट पहुँचानेम बहुत ढःख 
ता है। ढेकिन जब्र उसी कष्ट देनेका नाम “शिकार” रख दिया 
गता है तब वे ही छोग बड़े आनन्दसे चेचारे हत और आहत पत्षि- 
की सूची बढ़ानेमें अपना गौरव समझते हैं। यदि कोई मध्य बिता 
॥रण या उपछक्ष्यके किसी पश्चौके डैने ठोड़ दे तो अवस्य ही 46 
।कारीसे बढ़कर निष्ठुर माना जायगा; ठेकिन उसके निष्टुर मते 
ननेसे पक्षीकों किसी प्रकारका विशेष सस्तोष नहीं हो सकता। 


श्क््ष इम्पीरियालछिज्म । 





बल्कि असहाय पक्षियेंकि छिये स्वभावत* निष्टुर व्यक्तिकी अपेक्षा 
शिकारियोंका दढ बहुत अविक कष्टदायक है । 

जो छोग इम्पीरियडिव्मके ध्यानमें मस्त हैं इसमें सन्देह नहीं कि 
वे छोग किसी दुर्बठके सतंत्र अत्तित्व और अधिकारके सम्बन्धर्मे बिना 
कातर हुए निर्मोही हो सकते हैं | संसारमें सभी ओर इस बातके 
इशटन्त देखनेंमे आते है | 

यह बात सभी लोग जानते € कि फिनडैण्ड और पोरैण्टके अपने 
विशांड कडेवरमें विझकुछ अज्ञात गतिसे अपने आपमें पूरी तरहसे 
मिडानेके डिये रूस कहातिक जोर ठगा रहा है ।# यदि रूस अपने 
मनमें यह बात ने समझता कि इम्पीरियलिज्म नामक एक बहुत बड़े 
सार्थके डिये अपने अधीनस्थ देशोंकी स्वाभातिक विपमताएँ बल्यूबक 
दूर कर दना ही आपश्यक है तो उसके एिये इतना अधिक जोर 
डगाना फदापि सम्भव न होता | रूस अपने इसी स्वार्धफों पोटेण्ड 
और किनलेण्टका भी स्वार्थ समझता है | 

एड करन भी इसी प्रकार कह सटे हैं कि अपनी जातीयताओी 
बात भुठायर सायाध्यके स्मार्थरी ही अपना स्वार्थ बना टाटा। 





यदि यह बात किसी शक्तिमानसे कही ज्यप ते उस रपह्समे 
डरनेका पे कारण नहीं ₹; क्योंकि दह केबछ दातोंनि नहीं सूटेगा। 
उसके टिये इस बातफी आउश्यण्ता ऐ ऊझ्रि दाम्तवर्मे डस बातसे 
उसका रगर्प अं तर मिद्द हो। सर्पोव्‌ यदि ऐस अरसापर बई 
उसे दाषुरेक अपने दलमे नियाना बेटा तो जरतझ बह अपने 


रुगर्षकी भी पेट परिमायमें शिसनित ने फेस सर्तरू उसमे झपमे 


इस धरएः 











# या मद्ादुद्धरे कारद रु स्थिडि दिडइृड् रुप हे रे ६-भरुक्तइर 


श्श्छ इस्पीरियलिज्म । 


भारतयर्षके किसी स्थानर्म उसकी स्थाधीन शक्तिको संचित न 
ने देना ऊँगरेजोकी सम्य नौतिके अनुसार अवश्य ही छज्ञास्पद है। 

डेकिन यदि इम्पीरियलिम्मका मंत्र पढ्ू दिया जाय तो जो बात मचु- 
प्यत्नके लिये परम छक्काकी है वही राजनीनिकताके लिये परम गीर- 
वकी हो जाती है । 

अपने निश्चित एकाविपत्यक्रे लिये एक बड़े देशके असझ्य ठो- 
गोंको निग्त्न करके उन्हें सदाके लिये प्रृथ्यीक जनसमाजमे पूर्णरूपसे 
निःखत्व और निरुपाय कर देना कितना बड़ा अबर्म---कितनी अधिक 
निष्टुरता है; इसकी व्याख्या कग्नेकी आवश्यकता नहीं हैं | छेकिन 
इस अधर्मकी ग्लानिस अपने मनको बचानेके दिये किसी बड़े सिद्धा- 
न्तकी आड़ लेनी पड़ती है | 

सेसिल रोइस नामक एक साहब इम्पीरियछ-बासुसे ग्रस्त थे | यह 
यात सभी छोग जानते हैं कि इमीडिये दक्षिण आफ्रिकाक बोअरोकी 
स्पतेत्नरता छुप्त करनेके वास्‍्ते डनके दलके छोगेंने किस प्रकारका 
आग्रह किया था| 

व्यक्तिगत व्यवहारमं जिन कामोको झोग चोरी और मिध्या आचार 
कहते है, जो बातें जाठ, खून और डंकेली कहलाती हैं, यदि उन 
कार्यो और चातोंका किसी 'इृच्म!-प्रत्यययुक्त शब्दसे सशोवन कर 
दिया जाय ते। वे कहँतक गँ।सका विषय हो जाती हैं, इसके सेकड़ों 
प्रमाण विदायती इतिहासके मान्य व्यक्तियोंके चरित्रोर्मे मिलते हैं | 

इसीलिये जब हम अपने झासकोंके मैंसे इम्पीरियलिश्मका आभास 
पाते है तब स्थिर नहीं रह सकते | यदि इतने बड़े रथके पहिएके 

नीचे हम छोगोंका मर्म्मस्थान पिस जाय और इसपर हम घ॒र्म्मकी 

भी दुह्ााई देने लगें तो उसे कोई न मुनेगा | क्‍यों कि मनुष्य केवठ 
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अनुकूछ न कर सकेगा | अतएवं उस स्थानपर ब्रिना बहुत कुछ शहद 
गिराए ( छाठ्च दिए ) और तेरू खर्च किए काम नहीं चढता ! 

इंग्लैण्डके उपनिवेश आदि इस बातके दृश्टान्त है। मैँगरेज बराबर 
उनके कानमें यही मंत्र फ्रैकती आ रहे है---/ यदेतत्‌ हृदयं मम तदस्तु 
हृदर्य तत्र |” लेकिन वे केवल मंत्रमें भूलनेवाले नहीं हैं-वे अपने 
सौदिके रुपए गिन छेते है । 

डेकिन हमारे लिये सौदेके रुपयोंकी वात तो दूर रही, हुर्भाग्पश 
मंत्रकी भी आवश्यकता नहीं होती । हे 

जब हम ट्ोगोंका समय आता है तब इसी बातका विचार होता 
है कि विदेशियोंके साथ भेदबुद्धि रखना जातीयताके ढिये तो आव- 
श्यक है परन्तु वह इम्पीरियलिज्मके डिये प्रतिकूछ है, इसलिये उस भेद- 
बुद्धिकि जो कारण है उन सबको दूर कर देना ही कर्तव्य है । 

लेकिन जब ये कारण दूर किए जायेंगे तब उस एकताकों भी 
किसी प्रकार जमने या बढ़ने न देना ही अक होगा जो इस समय 
देशके भिन्न मिन्न भार्गो्में होने छगी है। वे ब्रिलकुछ खण्ड सण्ड 
और चूर्ण अवस्थामें ही रहें, तभी उन्हें हजम करना सदन होगा। 

भारतवर्ष सरीखे इतने बड़े देशको मिछाकर एक कर देवेमें बढ़ा 
भारी गौरव है। प्रयत्न करके इसे विच्छित्त और अढग अठग रना जैंग- 
रेज सरीखी अमिमानी जातिके लिये ढजाकी बात हैँ | 

टेकित इम्पीरियलिज्मके मंत्रसे यह जमा दूर हों जाती है। पेंसी 
दड्मामें जब्र कि साम्राउयमें मिखकर एक हो जाना ही भारतवर्षके हिये 
परमार्थ-छाभ है तव उस महान्‌ उद्देश्यसे इस देशकों चरम पीत कर 
पिश्डि्ट या खण्ट सण्ट कर डाउना ही * ध्यूपिनिटी ? ( शर्म 
मनुष्यत्व ) है | 


श्१्७ इम्पीरियलिज्म 


भारतवर्षके किसी स्थानम टसकी स्वाधीन शक्तिको संचित ने 
होने देना अैगोजॉकी सम्य नीतिके अनुसार बब॒श्य ही छज्ञफ़्द दे। 
डेकिन यदि इम्पीर्पिडिक्मका मंत्र पढ़ दरिया जाय तो जो बात मनु- 
च्यलके डिये परम छज्जाफी है यही गजनीतिकताके दिये पग्म गीर- 
चयी हो जाती है । 

अपने निश्चित एकाधिप्यके लिये एक बढ़े देशके, अमस्य लो- 
गेंफि निरख करके उन्हें सदांक खिये प्ररर्रीके जनसमाजम प्रणरूपसे 
निःस्वत्य और निर्पाय बत़ देना कितना बड़ा अवर्म -कितेनी डिक, 
निष्टुरता है; एसकी व्याग्या करनकी आउश्यकता नहीं है। डेकिन 
इस अधर्मफी स्यनिसे अपने मनयो बचानेके टिये किसी बढ़ मिद्धा 
न्तवी आड़ छेनी पड़ती है । 

सेसिए रोट्स नामक एक साहब हम्पीरियल-यायुमे प्रम्त थे । या 
बात सभी ऐग जान ६ कि; हसीटिये दक्षिण लाकिवाओे दोभरोनी 
सवतैत्ता छुप्त फरनेके बारते उनके दटके छोगोने झिस प्रझ/ग्वा 
आप्रा किए था | 

ब्यक्तिगत स्परहारमे शिन फामोसो टोग चोरी जीए मिदा शाच 
काने है, जे। दाने जाए, खून आर हकेती बताणाती है, याद इन 
दायों छोर दहेसा दिमी *दष्म-प्रयपपुच शाप्दसें मे 

डिश शप हो दे परैतस गीररका दिदरय ही। जाती ३, इसके सफर 

प्रमाण डिणापरी हमर: मे ५ 
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इसी भयसे अपने बड़े बड़े कास्योमें धर्म्मका अधिकार नहीं होने देना 
चाहते कि जिसमें पीछेसे कार्य नष्ट न हो जाय | 

प्राचीन यूनानमें जब प्रबछ एथीनियन दोगोंने हुर्वह मेडियन छो- 
गोंका द्वीप अन्याय और निष्ठुरतासे छे लेनेकी तरकीत्र की थी, तब 
दीनो देझोमें जिस प्रकारका वादानुवाद हुआ था उसका कुछ नमूना 
थुकिदिदीज नामक प्रीक इतिहासपेत्ताने दिया हैं। नीचे उस्तका कुछ 
अंश उंद्भरत किया जाता है । इसे पढ़कर पाठक समझ सकेंगे कि 
इम्पीरियिम्मक्षा सिद्धान्त युरोपमें कितना पुराना हैं और जिस पालि- 
रिक्स ( #०प॑ंध॑८०-राजनीति ) की भित्तिपर युरोपीय सम्यताकी 
इमारत बनी है उसके अन्दर कैसी दाढुण क्रूरता छिपी हुई है। 

[दा छिप एठप दावे ए औत्पांत 849 छीक छ० 
7९9 तह, ब्ावे बाग णए 2० एरशका 45 90598, 0ि ए० 
0000 ब[:९ [09 हब व7० प्रा संइटएडअंग गधा 
वर्वि48 ६06 तुटड07 व पट णाँए शाप्टा5 शोद्धाद ४6 
८8976 07 6०९5५६७ 45 €पुण्बा, बएगपे ध4६ ९ 9०एररणं 
>4408 ५ 90 089 ८या, बात धार. फलवार:- छुश्शार एव 
69 व्राप50 26 ३263९ श्षवाते छ९ ज्यों] पर0ए लातवेटवए०पा 00 
]000 (०६ ए९ प्4ए2 ९0९ व पा इग/हकट5घड थी 007 दया" 
॥ाढ, गाते धाब: व छा छल चार 29000 ४0 इए घट घा९ 
१यछ 5९९वंगड़ ॥0९ (97९5टएक्रघ०ए ्ण॑ 7०ण लाऊ,. गत पड 
४80६ ६0 ग्राबराप्ट ए0प 0ए5 जशांपी पी ॥6885६0 ध०पा४ ६० 
'पा5श[ए८४ बात 4६ 45 0 पीर 470९765६ ० घड५ 900 धन: 
'०प आ०पव परठ६ 96 व<5४०2व, 

( एरथी०--छेकिन आपको और हमें वही बाते कहनी चाहिए जो 
स्तवमे हम अपने मनमें सोचते हो और ऐसी ही बातपर हम छोगोंको 
केय रखना चाहिए जो सम्भव हो । क्यों कि हम दोनों ही समान 
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पसे समझते है कि मानवी विपयोंकि वादानुवादमें न्‍्यायका प्रइन वहीं 
ता है जहाँ कि आवश्यकताका जोर बराबर होता है। और 
; छोग यह भी जानते ह कि शक्तिशाली मनुष्य जो कुछ वसूल कर 
कता है वह चसूर कर लेता है और दुर्वको जो कुछ देना चाहिए 
ही वह दे देता है। € & » » » और अब हम छोग यह्‌ 
द्ध करनेका प्रयत्न करेंगे कि हम छोग अपने साम्राञ्यके हित्तोंकी 
ता करनेके लिये आए हैं और जो कुछ अभी कहना चाहते है उसमें 
मारा उद्देश्य केवड यही है कि आपके नगरकी रक्षा हो। क्यों कि 
म छोग अपने आपको यथासंभव बढुन ही कम कष पहुँचाए, हुए, 
पाप छोगोंकों अपना बनाना चाहते हैं आर इसमे आपका और हमारा 
गनोंका हित ६ कि आपका नाझ न हो । ) 

गाल, [0 ज्राव॥ ए ए०फ गाव ६० फट 60 एाग्शधा5, 
)५४ ॥0ए या 4. 98 0075६ (0 ए८ ए0ए/ 9]3४८5 ?े 

( मेढ०--यदि आप हमारे स्वामी वन जायें तो इसमें आपका तो 
हेत हो सकता है, परन्तु यदि हम आपके गुझाम बन जायेँ ते। इसमें 
मारा हित कैसे हो सकता है २ ) 

4॥॥.. 7० #०० शाढ हुगं। यो] 986 फैवा ७५ 5ए०एणांफ्ंता 


/० जो 3ए९४६४ धार छणाडा; जावे एड शीजी 9४ थी पार 
पंशिाल् 07 ;%णाए फाष्इशाएगांणा, 


. (एथी०--यदि आप हमारी वात मानकर आत्मसमर्पण करे देंगे 
तो इससे आपका तो यह झाम होगा कि आप बहुत सी दुर्दशाओंसे 
बच जायँगे आर हमारा यह छाभ होगा कि आपकी रक्षा करनेके लिये 
हम और अधिक सम्पन्न हो जायेंगे | ) 





राजभक्ति। 


राजकुमार आए। बड़े बड़े राजकर्मचारियोंके जितने लड़के थे, सब 
उन्हें चारों तरफसे घेरकर वैठ गए। उनके बीचमें जरासा भी व्यव- 
धान न रहा कि वाहरसे दूसरा कोई प्रवेश कर सके | इस ब्यवधानको 
और भी अधिक संकीर्ण करनेके लिये कोतबालका लड़का पहरा देंगे 
ढगा | इसके लिये उसे एक अच्छा “ सिरोपाव ” मिठा | इसके बाद 
हैरकी ढेर आतिशवाजी उड़ाई गई और राजपुत्र जहाजपर चढ़कर चके 
गए | बस, हमारी कहानी समाप्त हो गई | 

यह बात क्‍या हुई ? केवछ एक कहानी । राज्य और राज़पुत्रकां 
ह्‌ सुदुर्लभ मिलन जितना मुदूर, जितना स्वल्प और जितना निर्थक 
शी सकता था, उत्तना किया गया । सारे देशका पर्यटन करके, उसे 
 देशको ) जितना कम जाना जा सकता था और उसके साथ 
जेतना कम योगस्थापन हो सकता था, वह बहुत बड़ा खर्च करके 
डी निपुणता और बड़े भारी समारोहके साथ सम्पूर्ण किया गया | 

अवश्य ही हमारे राजपुरुषोंने इस विपयमें कोई पालिसी सो्ची होगी- 
टनका कोई गहरा मतलब होगा-नहीं तो वे इतना व्यर्थ खर्च क्यों 
हरते ? * नानीकी कहानी !का राजपुत्र किसी सोती हुई राजकन्याकों 
गानेके लिए सात समुद्र और तेरह नदी पार करके गया था। हमारे 
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राजपुत्रने भी जान पड़ता है, मुप्त राजभक्तिको जगानेके लिये ही यह 
यात्राका कष्ट स्वीकार किया था, परन्तु कया उन्हें “सोनेकी छड़ी ! 
आराप्त हुई ! 
अनेक घटनाओंसे यह बात स्पष्ट दिखाई देनी है कि हमारे राज- 
पुरुष सोनेकी छडडीकी अपेक्षा ढोहेकी छईडापर ही विशेष आत्था रखते 
हैं! बे अपने प्रतापके आडम्बरको बन्नगर्भ विद्युतक समान क्षण- 
क्षणमें हमारी ऑर्नोके आगे चमका जाया करते है। उससे हमारी 
आँखें चकचोंधा जाती है, हृदय भी कौंपने लगता है किन्तु राजा 
प्रजाके बीच हृदयका वत्वन धृद नहीं होता-वल्कि उल्टा पार्थक्‍्य बढ़ 
जाता है। 
भारतके भाग्यमें इस प्रकारकी अवस्था अवदयंभावी है | क्योंकि, 
यहाँके शाजसिहासनपर जो लोग वेठते हैं उनकी अवधि तो अधिक 
दिनोंकी नहीं रहती; पर यहों उनकी गजक्षमता जितनी उत्कट रहती 
है, उतनी खय॑ भारत-सम्राटकी भी नहीं है । वास्ववर्में देखा जाय तो 
इं'छैण्डमें राज्य करनेका मुबोग किसीको भी नहीं मिछता, क्‍योंकि 
वहोंकी प्रजा खाधीन है । पर यहां ज्योही किशा ऑँगरेजने पैर रखा 
कि डसे तत्काठ ही माद्म हो जाता है कि भाग्तवर्ष अधीन राग्य है। 
ऐसी दशझामें इस देशर्में शासनके दम्भ और क्षमताके मदकों संवरण 
फरना क्षुद्र प्रकृतिके अफ्सरोंके लिये असंभव हो जाता है | 
जिसके बंशमें पीढ़ियोसे राज्य चछा आया हो, ऐसे बुनियादी राजाको 
राजकीय नशा बेहोश नहीं कर सकता; परन्तु जो एकाएक राजा हो 
जाते हैं उनके लिये यह नशा एकदम विप्रका काम करता है। मारत- 
यर्पेमें जो ढोग झासन करने आते हैं, उनमेस्ते अधिकांदकी इस मदि- 
वादा जावयाप् रीं उख्ता । उतने उयेन्त्नी कभरिडिपा उजस कक >फक-्क 
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अधिक परिवर्तन दिसछाई देता है ।जो ठोग वहां किसी भी समय विशेष 
कुछ नहीं थे, यहाँ थे बांतकी वातमें हर्ता-कर्ता बने दिसलाई देंते हैं। 
ऐसी अव्रस्थार्म, नभाकों झोकमें वे इस नूतनच्ध प्रतापको सबसे 
अधिक ग्रिय और प्रेय समझने छगते हैं | 
प्रेमका पथ नम्नताका पथ हैं। किसी साधारणसे भी साधारण 
मनुष्यके हृदयमें प्रवेश करनेके लिये अपने मस्तककी उसके द्वारके 
मापके अनुसार झुकाना पड़ता है । पर जो व्यक्ति अपने प्रताप और 
प्रेशटाजफे सम्बन्धमें ताजा नवाब समान सिरसे पर तक सदा ही 
सावधान रहता है, उसके डिये यह नम्नता या सिर झुकाना दुःसाध्य 
कार्य है। अंगरेजोंका राज्य यदि झुरूसे ही आने-जानेका शज्य नहीं 
होता, यदि वे इस देझमें स्थायी होकर शासनकोी उ्रताको थीड़ा बहुत 
सहन कर सकते, तो यह बात निश्यपूर्वक कही जा सकती है कि 
वे हमारे साथ हृदय मिलानेकी चेश करनेके डिये वाध्य होते। किन्तु 
वर्तमान व्यवस्था ऐसी है कि इंग्लैण्डके किसी अप्रसिद्ध प्रान्तसे, थोड़े 
समयके छिए इस देझमें आकर ये छोग इस बातकों किसी तरह भी 
नहीं भूछ सकते कि हम कर्ता-हर्ता है--स्वामी है। इस क्षुद्र दम्भकी 
सर्वदा प्रकाशमान रखनेके ठिये वे हम छोगोंको सभी वातोंमें निरंतर 
दूर दूर रखते है और केबल प्रबलूताके द्वारा हमे अभिभूत कर रखने 
की चेष्टा करते है | इस बातको स्वीकार करनेमें वे कुष्ठित होते हैं 
कि हम छोगोकी इच्छा अनिच्छा मी उनकी राजनीतिकों स्पशे कर 
सकती है । यहाँ तक कि उनके किसी काबूनसे या किसी विधान 
हम वेदंना अनुभव करेंगे और उसे प्रकाश करेंगे, इसे भी बेगुज्तार 
ह। 
किन्तु पति चाहे जितना कठोर क्यों न हो वह अपनी खली केवर्ट 
। ही नहीं चाहता, ञ्लीके हृदयके प्रति भी उसके माँतर ही 
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करते तो शायद हमें भी उनपर दया आ जाती | हमारे खयाठमे 
इस प्रकारकी झासन-छोट्ुपता भारतवर्षके और किसी भी झासन- 
कर्ताने इस तरहसे प्रकाशित नहीं की थी | इन ठाट साहबने भारतके 
पुराने वादशाहोंके समान दरबार करना स्थिर किया और अहेकार 
प्रकट करनेके लिए उस दरवारका स्थान दिल्ली नियत किया। 

किन्तु पूर्व देशोंके सभी राजा इस बातकों जानते हैं कि दखार 
अहंकार प्रकाञझ करनेके लिये नहीं किया जाता; यह राजाके साथ प्रशके 
आनन्द-सम्मिडनका उत्सव हैं | इसमें केवड राजोचित ऐस्र्यके द्वारा 
प्रजाको चकित स्तमित नहीं किया जाता, किन्तु रागोचित औदापसे 
उसे निकट बुलाया जाता है। दरबार क्षमा करनेका, दान करनका 
और राज-दासनको सुन्दरतासे सजानेका झुमभ अवसर होता है | 

किन्तु पश्चिमके इस ताजा नवावने प्राच्य इतिहासकों सम्मुख रस 
कर और वदान्यता या उदारताकी सौदागर्री कृपणता द्वांग सत्र काक 
केबछ प्रतापको ही अतिशय उम्र करके प्रकाशित किया । वस्त्र 
देखा जाय तो इससे अंगरेजोंकी राजश्रीने हम छोगोंके तिकद गोरा 
नहीं पाया | इससे दरवारका उद्देश्य विछकुछ व्यर्थ हो गया। हम 
दरबारके दुःसह दर्पसे प्राव्य ददय पीड़ित ही हुआ, आकार्यत ती जग 
भी नहीं हुआ। उसका अपरिमित अपनव््यय यदि कुछ फल छोई गया 
है, तो वह अपमानकी स्टृति है। छोटकी छड़ीसे सोनेडी हीं 
काम निकाटनेकी ब्लेण्ठ केबछ निष्फठ हो नहीं होती है डर 
फछ डब्टा भी होता है । 

अबकी वार राजपुत्रका भारतमें आयनन हुआ। राजनीतिक इटित 
यह परामर्श बहुत अच्छा हुआ था। क्योंकि, साधारणतः गवयीप 
पुरषोंके प्रति मारतबर्षीय इृदय विशेषरूपसे अनिमुस खता है| द्ः 
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भारतका वहुत पुराना प्रकृतिगत अम्यास है और इसीसे दिल्ली दरारमें 
ड्यूक आफ कनाटके होते हुए कर्ननका तझ्तपर बैठना भारतबासी 
मात्रके हृदयमें खटका है। प्रजाकों विश्वास है कि कजनने अपने दमको 
प्रकाशित करनेके लिये ही इच्छापूर्वक दरवारमे डयूक आफ कनाढके 
उपस्थित रहनेका प्रयत्न किया था | हम छोग विायती कायदे नहीं 
जानते, और फिर जब “दरार” चीज ही खासकर प्राच्य देशोकी है, 
तब इसके उपलक्यमें राज॑बैद्का प्रकाइथ अपमान हमारी समझमें 
कमसे कम पालिसी-संगत तो नहीं कहा जा सकता | 

जान पड़ता है कि ऐसा परामर्श दिया गया होगा कि कुछ भी 
हो पर भारतवर्षकी राजभक्तिको गति देनेके लिये एक बार राजकुमा- 
रको बुठाकर समस्त देशको इनका साक्षात्‌ करा देना चाहिए। पर 
भारतवर्षक अँगरजोंने हृदयका कारवार कभी किया ही नहीं। 
इस देशकी अपना हृदय देते भी नहीं और इस देशका हृदय चाहते भी 
नहीं; इस देशका हृदय कहाँ पर है, इसकी भी ये खबर नहीं रखते । 
राजकुमारके भारतब्रपमें आगमनकी जितना स्व॒ल्पफठ्प्रद ये कर सकते 
थे उतना इन्होंने किपा। आज राजकुमार भारतत्र्पसे विदा होकर 
जहाभपर सबार हो रहे हैं और हमें जान पड़ रहा है कि एक स्वन्न 
था जो टूट गया; एक कहानी थी जिसकी इति हो गई | कुछ भी 
नहीं हुआ--मनर्भे रखने योग्य कुछ नहीं मिला; जो जैसा था वह 
वैसा ही रह गया | 

यह सर्वथा सत्य हैं कि भारतवर्षकी राजमक्ति प्ररृतिगत टै-- 
उसके र्भावमें समाई हुई है | हिन्दू भारतवर्षकी राजभक्तिमें एक त्रिशे- 
पता है। हिन्दू ठोग राजाकों देवतुस्थ और राजभक्तिको धर्मस्वरूप 
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असमर्थ हैं। वे सोचते है कि शक्तिके सामने इस प्रकार सिर झुकाना 
हिन्दुओंकी स्तराभातिक दीनताका लक्षण है। 
संसारके अधिकांश सम्बन्धोंकों दैवसम्बन्ध न मानना हिंदुओंके लिये 
असंभव है । हिंदुओंके विचारसे प्राय: कोई भी सम्बन्ध आकस्मिक नहीं 
है । क्यों कि वे जानते हैं कि प्रकाश कितने ही विचित्र और विभिन्न क्यों 
न हों, उनको उत्पन्न करनेवाली मूलशाक्ति एक ही है। भारतवर्पमें यह 
एक दार्शनिक सिद्धान्त मात्र नहीं है; यह धर्म्म है---पुस्तकमें लिखने 
या काछेजोमे पढानेका नहीं, वल्कि ज्ञानके साथ हृदयमें उपलब्ध या 
साक्षात्‌ और जीवनके दैनिक व्यवहारोंमें प्रतिवरिम्बित करनेका है। 
हम माता-पिताको देवता कहते हैं, स्वामीको देवता कहते है, सती 
स्लीको उक्ष्मी कहते हैं | गुरुजनोंकी पूजा करके हम धर्मको तृप्त करते 
हैं। कारण यह है कि जिस जिस सम्बन्धसे हम मंगल छाभ करते हैं 
उन सभी सम्बन्धोंमें हम आदि मंगल शक्तिको स्वीकार करना चाहते 
हैँ । मंगलमयको मंगलदानके उक्त सम्पूर्ण निमित्तोंसे अडगकर और मुद्दर 
वर्गमें स्थापित कर उनकी प्रूजा करना भारतवर्षका धर्म नहीं है। 
जिस समय हम माता-पिताकी देवता कहते हैं उस समय हमारे मनमें 
पह मिव्या भावना नहीं होती कि वे अखिऊ जगत्‌के ईख़र और अछी- 
केक शक्तिसम्पन्न है। बे मनुष्य हैं, इस बातकों हम निःचयपूर्वक 
बानते हैं; पर इस बातको भी उतने ही निश्चयके साथ जानते है कि 
गाता और पिताके रूपोसे वे हमारा जो उपकार कर रहे हैं वह उप- 
शिर--वह मातृत्व और पितृत्व सृश्कि मातापिताका ही प्रकाश हैं! 
न्द्र, चन्द्र, अग्नि, वायु आदिको जो वेदोंमें देवता स्वीकार किया गया 
: उसका भी यही कारण है। शक्तिके प्रकाशमें शक्तिमानकी सचा 
नुभव किए ब्रिना भारतवर्षको कर्मी सन्‍्तोप नहीं हुआ | यहीं कारण 
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मे भिन्न भिन्न निमिनोमि और मित्र मिल आदारेंमे 
भनिरिनम्र भारतवर्परी प्रता आयोजिलस हढे &। हमारे विश्यासमें 
संसार सद्य ही दयशकि द्वारा जीरित है । 

ताकी पृज्ना पहाती #। सभी जानते * कि भारतयप्र गायक भी पूजा 
करता # | गायका प्चु होना उसे माउम ने हो, यह वात नहीं ह | 


यह कहना सर्येवा असन्‍्य # कि हमारी दीनता ही हमसे प्रयट 


ममुप्य प्रबद्ठ है, गाय दुबल । परन्तु भारतयपके समुष्य सायस जनेझ 
प्रकारंक, छाम उठाने 6। एक उद्धत समाज कह सकता ₹ कि 
मनुष्य अपने बाहुबटकी वर्दोस्वत प्रश्ुस छाम उठाता ६॥ प्रस््तु 
भारतवरपमें ऐसी अविनीतता नहीं है। सम्पूर्ण मगल्येक मूलम ईखरानु- 
ग्रहका प्रणाम करके और सम्पूर्ण प्राणियोंके साथ आत्मीय सम्बन्ध 
स्थापित करके ही बह मुख्यी होता है। कारीगर अपने औजारकों 
प्रणाम करता है, योद्धा अपनी तड्वारकों प्रणाम करता है, गया 
अपनी बाँणाको प्रणाम फरता है। वे यत्रफों यत्र न जानकर कुछ 
और जानते हों, यद्द बात नहीं है। परन्तु वे यह भी जानते हें कि 
यंत्र निमित्त माप्र ह--सह हमें जो आनन्द देता है, हमारा जो उप- 
कार करता है वह छोहे या काठका दान नहीं है; क्‍यों कि आत्माको 
किसी आस्मग्रूत्य पदार्थर्मे कोई पा ही नहीं सकता। इसडिये वे अपनी 
पूजा, अपनी कृतज्ञता इन यत्रेंहीके द्वारा विश्वयंत्रके य॑त्रीकी सेवारमे 
अर्पित करने है| 

भारतवर्ष यदि राजशासनके कार्य्यकों पुरुष रूपसे नहीं, बल्कि 
निर्मात्र यंत्र रूपसे अनुभव करता रहे तो उसके छिये इससे बढ़कर 
कष्टकी वात दूसगी नहीं हो सकती । जड़ परदार्थोके अन्दर भी जिसको 
आत्माके सम्पर्केका पता छगाकर ही सन्तोप होता दे वह राष्यतेत्र 


जा भर पजा। ह्श्द 
हराम 


गे हहान्‌ झट ध्यापपी दे सपढ प्रयाए भरी मीरणों सिगान ने 
वत्रर किये द्क प दिये उटेहय ! जही आामा हा आग्मीषमे सस्परा 
धुत बिशशा £ै, हट ऐसा सा ने 
ह झप कप झन पढ़गा है। अयपा 





कै, वेब बरी वि इट्‌क 





क/ अरे क्रपम 
॥ देवताओं आओ, मंगह के प्रायप्ष ररूपरो 


। घरों 





विद दकदाओ मा: 
[हाहपय रत गके सो शासनका मरी साधा सदजने बन कर सकते 
यदि इशके द्रतित * हो हो हुये ध्रीएग मय होता रहा #। 
में ता बड़ चोटी 7-नापश्यकदाम प्रागदरति्षा फर उसके 
[एप भषते ध्रागीरा मिषयद अमुमत करना बहगे मम बदरो 
था दे जागबर की सरने नहीं कर सफ़्से | 
शलतय यह बाग गाय है कि भारती गाजमदि प्रटतिसत है 
हो हैसी वहण गंगा ठगके जिये समाशा मरका गज़ां नीं है। 
€ गणादो एफ अनायश्यक आइस्पका अंग मानकर देसनो सदी 
हगा । रजाऊे दर्शन पा्ेमें उसे जिननी की देर झगेंगी, डी ही 
सदी पीड़ा बटतनी जायगी। दाणस्थायी अगेद गजाओंफे दुस्सह 
[सी यह बृहत्‌ देश किस प्रकार मर्मप्रीद्धा अनुभा कर रहा है 
पस प्रकार प्रतिदिन अपने आपको उपायदीन जानकर हस्बी सौंसें 
। रह है, इसे एफ उस अस्तयामीके मिद्रा और कौन देखता है 
पचिक मात्र है, गिनके मसें सदा यही बना रदता है. कि कब 
है मिड, जो पेटफे कारण निर्यसित बनकर दिन काट रहे है 
उजस्त छेकर इस दाासन-फारसानैकी कर घुमाते रहते ५ 
नके साथ हमारा फोई सामाजिक सम्पन्ध नहीं है, और जो निर्तर 
ठते रहते £ैं उन टपेज्ञापरायण झासकोंका दृदय-सम्पर्काशल्य 
सन बहन फरना कितना दुस्सद है, इसे केवल भारतवर्ष ही 


) ४५ पथ और पायेय। 
उपदेश दिया जाप्र तो बह उस्तेज्ित दश्मामें उत्तर देसा है कि यह तो 
धर्मका कादर फरना नहीं ह, भयके सामने सिर सुकाना है । 

दिन पहले जो बरीआयुद्ध हुआ था उसमें विजय" 
चुद्निके पछि पीडे ने चारनेकी बात किसी किसी घरमेमार 





सट्रेक कर देनेके निमिन टसके नगसे और प्रामोकी उजाड़ कर, पर- 
बारकी भग्म कर, सानेपीनेकी चीजे दट-पोठवंर हजारों निरपराघोंका 
आध्रयद्ीन कर देना युद्ध-करत्तव्यका एक अंग ही मान लिया गयाह | 
मार्शठ छा ( पँजी शासन )का अर्थ ही जरूरतके समय न्‍्यायविचार- 
बुद्विकों परम विप्न जानकर नि्रसित कर देनेकी विधि और उसके 
सहांग प्रतिष्टिसापरायण मानय प्ररृतिकी वाधायुत् पाशविकताकों ही 
प्रयोशनसाथनका सर्वप्रधान सहायक घोषित करना है । प्युनिटिव 
पुडिसेफ# द्वारा समस्त निरुपाय प्रामबरासियोंको बठपृर्वक दबा देनेकी 
विवेकहीन बर्बरता भी इसी श्रेणीकी है । इन सब विधियोंकि द्वास इस 
बातकी घोषणा की जाती है कि राजकार्य्यमें विद्युद्ध स्यायधर्म ही अपना 
रद्ेव्य सिद्ध करनेके लिये पर्यात नहीं है | 

युगेपकी इस धर्महीन राजनीतिने आज संसारमे सर्वत्र ही धर्म- 
बुद्विका विपाक्त कर टाण है| ऐसी दझआाम जिस समय कीई विशेष 
घटना घटने और कोई विशेष कारण उपस्थित होनेपर कोई पराधीन 
गहू सहसा अपनी पराधीनताकी वन्नमूर्ति देखकर समणिख्पसे पीड़ित 


है। उठता है, अपने आपकी जब सब प्रकारसे उपायहीन देखकर 








ह किसी ग्राम या नगरऊे समस्त निवाएियोंडों अप्रत्यक्ष दण्ड देनेके छिये 
जो विशेष पुदिस तैनात की जाती हू उसे प्युनिटिव पुछिस कहते हैं (-अनु० ६ 
रा० १० 


हौ])) ++ अऑ्चण कक कला 77 *+ ही छा 
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राजा और प्रतञा। १२८ 





जँसे महान्‌ मानय-ब्यापारमें दृदयके प्रस्यक्ष आवि्भावकों सूर्सिमान न 
देसफर किस प्रकार जीवित होगा ? जहाँ आत्माका आत्मीयसे सम्बन्ध 
हो, केबल बही मिर शुकानेमें मुस मिलता है, वहीं ऐसा सम्बन्ध न 
हो वह नमस्कार करनेमें अपमान और कष्ट जान पड़ता है। अतरएय 
राज्यत्यदस्थामें यदि हम देवताकी शक्तिछों, मंगलके प्रत्यक्ष खरूपकों 
राजरूपमें देश सकें तो शासनका भारी मार सहजमें वहन कर सकते 
है । यदि इसके प्रतिकृष्ठ हो तो हृदय प्रतिक्षण भप्न होता रहता है । 
हम पूजा करना चाहते है--राम्यब्यवस्थामें प्राणप्रतिष्ठा कर उसके 
साथ अपने प्राणोंका मिलाप अनुभव करना चाहते हैं---हम बढकों 
निरा बठ जानकर ही सहन नहीं कर सकते । 

अतण्य यह बात सत्य है कि भारतवर्षकी राजमाक्ति प्रकृतिगत है। 
परन्तु इसी कारण राजा ठसके ठिये तमाशा भरका शाजा नहीं है। 
बह राजाका एक अनावत्यक आडम्बरका अंग मानकर देखना नहीं 
चाहता । राजाके दर्शन पानेमें उसे जितनी हीं देर लगेगी, उतनी ही 
उसकी पीड़ा बरढ़तों जायगी | क्षणस्थायी अनेक राजाओंक़े दुत्तह 
भारसे यह दृहत्‌ देझा किस प्रकार मर्मपीझा अनुभव कर रहा है, 
किस प्रकार प्रतिदिन अपने आपको उपायहीन जानकर हब सौर्से 
भर रहा है, इसे एक उस अन्तयोमीके लिया और कौंन देखता है? 
जो पशथिक मात्र हैं, जिनके मनमें सदा यहीं वना रहता है कि कब 
छुट्टी मिछे, जो पेटके कारण निर्वांसित बनकर दिन काट रहे हे 
जो उजरत लेकर इस शासन-कारखानेकी कछ घुमाते रहते ६, 
मिनके साथ हमारा कोई सामाजिक सम्बन्ध नहीं है, और जो निरन्तर 
बदलते रहते हैं उन उपेक्षापत्यण शासकोंका हृदय-सम्पर्कयत्न 
शासन बहन करना कितना दुस्सह है, इसे केवल भारतवर्ष ही 


शा औए प्रशा । १४६ 

दुसका हाय देगाकीने झमसा है, उस समय यदि दसके कतिप्य 
भर और शमहिष्यू स्पकियोंका एफ समुशय फेयड धर्मयुद्धिकों ही 
की, फर्मपुदिश भी विशाक्नरि दे दे, सो देशके आसदोटन कार बक्ता- 
ओएाही उसके अपगनफों जिम्मेदार टहगना दर्पोातयि पह्मत्र ठ्ी सूढ़ता 





माप है। 

अगढ़य जिस सोगोंनि स्पिर कर टिया है कि गुत मण्डडिपौ बनाकर भीर 
ठिपफर काम फरनेमे ही रुके कल्याणफा एक मात उपाय उनको गा- 
ड्यि ६ काम मे होगा;और यदि हम उसे धर्मेपदेश देकर सुधारना 
सादे सो थे उसे मी सीमें टट्मा देंगे । हम जिस सुगम वर्तमान उसमें 
जय राष्ट्रीप स्वार्थके सामने धर्म सभी अ्रकारसे बेबस है, तब इस धर्मे- 

शरताका परिणामरूप दु.रा सम्पूर्ण मनुष्योंको विविध रूपोर्मि मोगना ही 

देगा | सजा हो या प्रजा, प्रयठ हो या निर्यठ, धनी हो या निर्षन, 
योई उसके पंमेसे छुटकार नहीं प्रा सकता। टोजा भी प्रयोगनके 
समय प्रजापर दुर्नतिफे द्वारा आयात फरेगा, प्रजा भी अपने कामके 
टिये दुर्नीतिहीकों आगेझर राजापर आममण करनेकी चै्ा करेंगी 
और जो तीसरे पक्षके छोग इन दोनेंके कार्मो्ते निर्थित हेंगे उन्हें भी 
इस अधर्म संघर्षका उत्ताप सहन फरना हीं पड़ेगा | बास्तव्मे संकट 
पड़फर जब छोग यद्द समझ छेते हैं कि यदि अधर्मको बेतन देकर अपने 
पक्षमें किया जाय तो वह फिर हमारे ही पक्षमें, हमारा ही गुम 
होकर नहीं रहता बल्कि दोनों पक्षोका ममक खाकर दोनों ही पक्षोंके 
डिये समानरूपसे भयंकर हो जाता है। तब दीनों पक्ष उसकी सहाय- 
ताका अविश्वास करके उससे अपना पीछा छुड़ानेके प्रवत्नमे ठग जाते 
हैं। ऐेसा करके ही धर्मराज मौपण संघातर्मेले धर्भमको विजयो करके उसकी 
उद्धार करते हैं। जब तक इस प्रकार धर्मका उद्धार सम्पूर्ण नहीं होता 








शाशा भार धरा । ग्४८ 
२ ५2324480: 2350 


हिसि दिन आप शर्ति मिरियुदधाके परानसे मुकि परनियाही सोतलिनीरकी 
गया अकम्मात्‌ झाहर फोर विधदधारर आ परी थी और उसकी एक 
शाराने मैदमेयोंती दघगण को हुए मात यर्पके बनोंमें यज्ाओं प्रसव" 
ल्ति को थी, उस दिल माराओ आप्य-अनार्स्य-सम्मिटन द्षीयमें जो 
विपुए इहिहासर्की उपन्‍्रमदिकाऊझा गायन आरम्ग हुआ था आज क्या 
या गमांस रोनेके पड़े है झ्ास्त हो गया है ! बगोके मिर्रके घरकी 
तगा कया विदाताने अनाइरके साथ आज उसे #दात्‌ गिग डाठा है! 
इसके प्रधाव इसी भारतार्षसे बीद पर्मके मिड्स-मंत्ने, करणाजंट्से 
भरे हुए गंभीर मेघके समान गरजते ?ृण, एशियाके पूर्व सागसतीरको 
निशासिनी समान मैगोटियन जानिको जाप्रत कर दिया और अद्यदेशसे 
टैपर बहुत दूर जपानतकके भिन्न भिन्न मापाभाषों अनास्मीयोंकी भी 
धर्मसम्बन्धग बौधकर भाग्तफे साथ एकान्म बना दिया। भारतके क्षेत्र 
उस महतू शक्तिका अम्मुदय क्‍या केय्ड मारतके साग्यमें ही, भारत- 
वर्षके डिये ही परिणामहीन निश्कछताके रूपगें पर्वात्तित हुआ है! 
इसके अनन्तर एशियाके पश्चिमीय प्रान्तसे देवयठकी प्रेरणासे एक 
आर मानव महामक्ति प्रमुत्तिस जाग्रत होकर और ऐस्पका सम्देश ढेकर 
प्रकट बेगसे प्रथित्रीपर कैलती हुई बाहर निकडठी। इस महाशाक्तिकों विधा- 
ताने भारतमें केबठ बुठा ही नहीं डिया, चिरकाठके ठिये उसे आश्रय 
भी दिया । हमारे ट्रतिहासमें यह घटना भी क्‍या कोई आकस्मिक उत्पात 
मात्र दे ? क्या इसमें किसी नित्य सत्यका प्रभाव दिराठाई नहीं पड़ता! 
इसके पथभात्‌ युरोपके महाक्षेत्से मानवशक्ति जीवनशक्तिकी प्रतरृद्ता, 
विज्ञानके बौतृहड और पुष्यसंग्रहकी आकाक्षासे जब विश्वामि- 
मुर्खा होकर बाहर निकछी, उस समय उसकी भी एक बड़ी धारा 
विधाताके आद्वानपर यहाँ आई और अब्र अपने आधात द्वास 








श्छ९ पथ और पाथेय। 


पं जगानेका प्रयतन कर रही है । इस भारतवर्षमे बौद्ध धर्मकी बाढ़ 
८ ज्ञाने पर जब खण्ड खण्ड देशके खण्ड खण्ड धर्म्म-सम्प्रदायेनि 
रोध और विच्छिन्नताके कौंटे सब ओर बिछा रक्‍्खे थे उस समय 
कराचार्य्यने उस सार्री खण्डता और क्षुद्रताको एक मात्र अखण्ड ब्रृहचवमें 
क्यवद्ध करनेकी चेष्टा कर भारतहीकी प्रतिभाका परिचय दिया था। 
म्तिम कालमे दार्शनिक ज्ञानप्रधान साधना जब भारतमें ज्ञानी अन्नानी; 
परधिकारी अनधिकारीका भेदभाव उत्पन्न करने छगी तब चैतन्य, 
गनफ, ढादू , कबीर आदिने भारतके भिन्न मिन्न प्रदेशोम जाति और 
गत्रके अनक््यको भक्तिके परम ऐक्यमें एक करनेवाले अम्ृतकी वर्षा 
क्री थी। फेबल प्रादेशिक धम्मेकि विभिन्नतास्दपी घावकों प्रेमके मल- 
मसे भर देनेहीका उन्होंने डयोग नहीं किया वन्कि, हिन्दू भीर 
मुसठमान प्ररृत्तिक बीच घर्मका पुर बौधनका काम भी ये करते थे | 
इस समय भी भारत निश्ेष्ट नहीं हो गया है--राममोहनराय, स्वामी 
दयानन्द, केशबचन्धसेन, रामइझष्ण परमहम, विवेकानन्द, शिवनारा- 
यणस्वामी आदिन भी अनेज्यके बीचमें ऐक्यको, क्षुद्धताक बीचमे मह- 
स्वकी प्रतिष्ठित करनेके ठिये अपने जीवनकी साधनाओंकों भारतके 
चरणोंमें भेंट कर दिया है। अतीत काडसे आजतक भारतय्परे एक 
एक अध्याय इतिहासके विच्छित विज्षिम प्राप मात्र नहीं है, ये पर- 
रपर वैदे हुए है, इनमेसे एक भी स्पप्तफी तरह अन्तर्दान नहीं हुए, 
ये सभी वरिधमान हैं। चाहे सन्दिसे हो या मसंगप्रामसे, घातप्रतियात 
द्वारा ये विधाताके अभिप्रायकी अआपूर्र झूपसे रचना कररहें है- 
उसकी पूर्तिक साधन बना रेह हैं। पृष्रौपर विद्यमान और रिसी 
देशर्मे इतनी बड़ी रपनाका आपोजन नरीं टुआ-लतरी जातियों 


५, 


दतने धर्म, इतनी शक्तियौ किसो भी तोर्धस्थटमें एफर नहीं हुई मदम्त 
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विभिन्नता और भचित्यकों बहुत बड़े समन्ययके द्वारा बाधिकर विशेष- 
में हो मिटनके आदर्शकों विजय दिखानैका दतना मुस्प्ट आदेश जग- 
तमें और कहीं घनित नहीं टुआ | अन्य सब देशोंक ठोग शज्यत्रि- 
प्तार करें, पण्यविस्तार करें, प्रतापविस्तार करें और भारतवर्षके मनुष्य 
दृस्सह तपस्या द्वारा ज्ञान, प्रेम और कर्मसे समस्त अनैक्‍्य लौर सम्पूर्ण 
्रिरोधमें उसी एक अद्मकों स्वीकारकर मानवकर्मशाठ्यक्ी कठोर सेंकी- 
गतामें मुक्तिकी टदार, निर्म ज्योति फैडाते रहें--वस भारतके इति- 
ग़समें आरम्भसे ही हम ओगोंके लिये यही अनुशासन मिछ रहा है। 
गीरे और काछे, मुसछमान और ईसाई, (रत और पश्चिम कोई हमारे 
वेरद्ध नहीं ह--भारतके पुष्पक्षेत्रम ही सम्पूर्ण विरोध एक होनेके 
लिये सैकड़ों शताब्दियोंतक अति कठोर साथना करेंगे। इसीलिए अति 
गर्चीन काटमें यहाँके तपोबनोमें डपनिपदोंने एकका तत्त इस प्रकार 
आश्चर्यजनक सरछ ज्ञानके साथ समझाया था कि इतिहास अनेक 
तियोंसे उस्तकी व्याख्या करते करते थक गया और आज भी उसकी 
न्‍न्‍्त नहीं मिला | 
इसौसे हम अनुरोध करते है कि अन्य देशोंके मनुष्यत्वके आंशिक 
काशके दृष्शन्तोंकी सामने रखकर मारतवर्षके इतिहासको संकीर्ण 
रके मत देखिए-इसमें जो बहुतसे तात्कालिक विरोध दिखाई पड़ 
है हैं उन्हें देख हताश होकर किसी क्षुद्र चेष्टामें अन्ध भावसे अपने 
गपकी मत लगाइए । ऐसी चेष्टामें किसी प्रकार कृतकार्यता न होगी, 
प्को निश्चित जानिए | विधाताकी इच्छाके साथ अपनी इच्छा भां 
म्मिडित कर देना ही सफलताका एक मात्र उपाय है। यदि उसके 
ध विद्रोह किया जायगा तो क्षणिक कार्य्यसिद्धि हमे भु्वा देकर 
पंकर विफल्ताकी खाड़में डुवा मारेगी । 


| 
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जिस भारतवर्षने सम्पूर्ण मानव महाशक्तियोंकि द्वारा स्वयँ ऋमशः 
हैसा विरादू रूप धारण किया है, समस्त आवबात, अपमान, समस्त 
बेदनाएँ जिस मारतवर्पषकों इस परम प्रकाअ्की ओर अग्रसर कर रही 
हैं इस महा भारतवर्षकी सेव्रा बुद्धि और अन्त करणके योगले हममेसे 
कौन करेगा ! एकरस और अव्रिचलित भक्तिके साथ सम्पूर्ण क्षोम, 
सर्थ््य जीर अहंकारको इस महासाधनामे विद्ीनकर भारतविषाताके 
पदतठम पूजाके अर्ध्धकी भौति अपने निर्मल जीवनकी कोने निवेदन 
करेंगा ? भारतके महा जातीय उद्घोधनके वे हमारे पुरोहित आज कहां 
है! ये चाहे जहाँ हों, दस वातकों आप ध्रुव सत्य समझिए कि वे 
चश्वढ नहीं है, उन्‍्मत्त नहीं है, वे कर्मनिर्देशगृत्य महत्त्वाकाइक्षाके 
वास्यों द्वारा देशके व्यक्तियोंके मनोत्रेगको उत्तरोत्तर संक्रामक बायु- 
रोगमे परिणत नहीं कर रहे है। निधय जानिए कि उनमे बुद्धि, दृदय 
और कर्मनिष्टाका अत्यन्त असामान्य समावेश हुआ है, उनमें गम्भीर 
शान्ति और पैर््य तथा इच्छाशक्तिका अपराजित वेग और अध्यवसाय 
इन दोनोका महत्त्वपूर्ण सामझस्य हैं। 

परन्तु जब हम देखते हैं. कि किसी विशेष घटना द्वारा उत्न्न 
उत्तेजनाकी ताइनासे, किसी सामपिक विरोधसे छुब्च होकर देशके 
अनेक व्यक्ति क्षेणभर भी विचार न कर देशहितके लिये सरपट दौड़ने 
व्याते है तब हमें कुछ भी सन्देह नहीं रहता कि केव्रक मनोवेगका 
राहखर्च लेकर वे दुर्गम मार्ग ते करनेके डिये निकछ पड़े है। वे देशके 
सुंदर और सुविस्तीर्ण मंगठको झान्त भाव और यथार्थ रीतिसे सोच 
ही नहीं सकते। उपस्थित रृष्ट दी उन्हें इतना असद्य माइम होता है, 
उसीके प्रतिकारकी चिन्ता उनके चित्तरर इस तरह चढ जाती है कि 
उनकी जब्तकी दीवार बिदकुछ ही टूट जाती है और अपने तात्का- 
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लिक क्लेशकी प्रतिकारचेष्टमें देशके व्यापक्र दितकों हानि पहुँचा 
द्दैना उनके लिये असम्भव नहीं रह जाता। 

इतिहासकी शिक्षाकों जैसा चाहिए वैसा समझ ढेना बड़ा कठिन 
क्राम है । सभी देशोंके इतिहासोंमें जिस समय कोई बड़ी घटना घटित 
होती है उसके कुछ ही पहले एक प्रवठ आघात और आन्दोढनकां 
अस्तित्व अवश्य पाया जाता है। राष्ट्र अथवा समाजपर असामञ्ञत्यका 
भार बहुत दिनोंतक चुपचाप बढ़ता बढ़ता अधिक हो जाता है और तब 
प्रह अचानक एक दिन एक आधातसे बिप्ठवका रूप धारण कर छेता है। 
उस समय यदि देशमें अनुकूल उपकरण प्रस्तुत रहते हैं, यदि पहले हीसे 
उसके भाण्डारमें ज्ञान और शक्तिका सम्बल पूर्ण रूपसे संचित रहता 
है तो देश उस विष्ठवके कठोर आघातका निवारण कर नए सामझ- 
धयके योगसे अपना नया जीवन निर्माण कर ठेता है। देशका यह 
आभ्यन्तरिक प्राण सम्बछ अन्तःपुरके भाण्डारमें प्रच्छन्न रूपसे सित 
दैता है, इसलिये हम इसे देख नहीं सकते और इसीसे समझ वैठते 
हैं कि विष्ववहीके द्वारा देशने सफछता प्राप्त की है; वरिष्ठ ही मंग- 
छका मूछ कारण और प्रधान उपाय है। 

इतिहासको ऊपर ऊपरसे देखकर यह भूछ जाना ठीक न होगा 
के जिस देशके मर्मस्‍्थानमें सृडि करनेकी शक्ति क्षीण हो गई है; 
प्रढ्यके आघातका उससे कदापि निवारण न हो सकेगा। गईने या 
नोइनेकी प्रद्धत्ति जिसमें सजीव रूपमें विद्यमान है, भंग करनेकी प्र 
तिका आघात उसके जावन-धर्मको ही, उसकी सजनी झक्तिको ही सचेटट 
और सवैतन करता है | इस प्रकार प्रठ्य सदा दृष्टिको नोन बड़ 
द्रैकर उच्तेमित करता है; इसीडिये उसका इतना गौख है। नहीं तो निग 
वोड़-फोड़ या विवेकहीम विन्‍्ठव किसी प्रकार कल्याणकर नहीं हो सकता। 
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विरोधी बायुके प्रबटनम झोकोंकी परवा न कर जो जहाज छंगर 
खुटने पर समुद्रके पानीको चागता हुआ चल देता है, निश्चयपूर्वक 
जानना होगा कि उसके पेंदेके तरूलोंमि कोई दराज नहीं था; अथवा 
यदि रहा भी हो तो जहाजके मिल्लीने किसीकों न जनाते हुए चुपचाप 
डसकी मरम्मत कर टा्ी है | पर जिस जीर्ण जहाजके तखझ्ते इतने 
टीछे हो गए हों कि जरासा हिछा देनेहीसे एक दूसेरसे टक्करें छेने 
छगते हों, क्या उपर्युक्त तूफानी झोके उसकी पालका सर्वनाश न कर 
डा्ेंगे ! हमारे देशमें भी तनिकसी गति दे देनेसे हिन्दूसे मुसठमान, 
ड्च वर्णसे निश्न चणकी टक्करब्राजी होने रगती है या नहीं ! जब 
मीनतर इतने छिद्र मौजूद है तब तूफानके समय, लहरे चौरकर, स्वरा 
ज्यके बन्दरगाह तक पहुँचनेके टिये उत्तेजनाकी उन्मादमें बदछ लेना ही 
क्या उत्छृष्ट उपाय है ? 

मिस समय बाहरसे देशका अपमान किया जाता है, जिस समय 
अपने अविकारोंकी सीमा तनिक व्िस्तीर्ण करानेकी इच्छा करते ही 
शासकवर्ग हमें “नाछठायक! की उपाधि देने छगता है, उस समय 
अपने देशरमम किसी प्रकारकी दुर्बठता, किसी प्रकारकी न्रुदि स्वीकार 
करना हमारे लिये अन्यन्त कठिन हो जाता है । उस समय हम दूस- 
रोसे अपना वचाद करनेके लिये ही अपना बड़्प्पन नहीं गाते फिरते, 
अभिमानके आहत होनेसे अपनी अवस्थाके सम्वन्धम हमारी बुद्धि 
भी अन्बी हो जाती है और हम तिग्स्कार योग्य नहीं हैं, इसे निमेष 
मात्रमें सिद्ध कर दिखानेके लिये हम अत्यन्त व्यग्र हो उठते हैं। हम 
सब कुछ कर सकते हैं, हमारा सभी कुछ मौजूद है, केबठ याहरी 
अुकावटने हमें अयोग्प आर असमर्थ बना खखा है---इस बातको गला 
फाद फाइकर चिटह्ानेहीसे हमें सन्‍्तोष नहीं होता; इसी विश्वासके 
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थ कार्यक्षेत्रमें कूद पड़नेके डिये भी हमाय छाड्छित हृदय विह्वल हो 
ता है| मनःक्षोमकी इस आत्यन्तिक अवस्थामें ही हम इतिहासका 
र्थ ताप्पर्य समझनेमें भूछ कर जाते हैं। हम निश्चय कर ठेते हैं कि 
पत॒ जिस पराधीन देशकों कभी स्वाधीनता मिली है, वह विह्ठवहोकी 
से मिणी है | स्थाधीन होने और वने रहनेके डिये और भी किसी 
की आवश्यकता है या नहीं, इसको हम स्पष्ट रूपसे समझना ही 
| चाहते; अथवा तिश्वास कर छेते हैं कि सारे गुण हमने सम्पा- 
॥ कर ठिए हैं और हममें विद्यमान है, या यही मान छेते हैं कि 
य आनेपर वे गुण अपने आप ही किसी न किसी रीतिसे हममें 
जायेंगे | 

इस प्रकार मानवचित्त जिस समय अपमानकी चोट खाकर अपना 
प्पन साबित करनेके लिये छठपठाने छगता है, जिस समय पाग- 
शी तरह सारी कठिन बाधाओंका अस्तित्व एक बारगी अस्वीकार 
के असाध्य चेण करते हुए आत्महत्याका उपाय करता है, उस समय 
॥स्मे उससे बढ़कर शोचनीय दशा और किसकी हो सकती है? 
) दुश्चेश विफलताकी उस खाड़ीमें फेंक देती है जिससे कभी निक- 
7 ही नहीं होता | तथापि हम इसका परिहास नहीं कर सकते | 
चेथ्टाके अन्दर मानत्र प्रकृतिका जो परम दुःखकर अध्यवसाथ है, 
सभी स्थानों और सभी समयोंमें नाना निमिचोंसे, नाना असम्भव 
शाओंमे, नाना असाध्य साधनोंमें वारम्वार पंश्ञ जड़े हुए पतंगकी 
; निश्चित परामबकी अग्निशिखामें अन्धभावसे कूदा करता है। 
जो हो, और चाहे जैसे हो, यह नहीं कहा जा सकता कि आधात 
र शक्तिके अभिमानका जाग्रत होना राष्ट्रका अहित करना है। इसीसे 
हममेंसे कोई कोई यह मानकर कि विरोधके कुद्ध आवेगसे है 
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हमारा यह डयम एकाण्क आविर्मूत हुआ है, देशकी शक्तिको विरोधके 
स्वरूपरीमें प्रकट करनेकी दुर्खुद्धिका पोषण करते हैं । किन्तु जिन्होंने 
साधारण अवस्थामें स्वाभाविक अनुराग्की प्रेरणामे कमी देशके हिल- 
पधनका नियमित रीतिसे अभ्यास नहीं किया #, जिन्होंने डच संक- 
स्पोंको बहुदिसब्यापी गैर्ण्य और अध्यवसायकी सहायतामे सेकर्डों विज्न- 
बाधाओके भीता मर्तस्वरूप गढ़ छेनके खियि अपने आपको तंयार नहीं 
कर छिया है, जे। दु्भोग्यवश बहुत दिनोसे देशकार्स्यके दहत कार्स्य- 
क्षेत्रसे बाहर रहकर श्लुद्र व्यक्तिगत म्मार्धके अनुसग्णमे सकफी्ण रपसे 
जीवनके फार्य्य करते रहे हैं, एकाएक व्रिपम ब्रोयम भरकर ये एक 
पठमें देशका फोई व्यापक हित कर डाछे, यह कदरापि सम्भव नहीं 
१) साथएरण ऋलुणे जो वार्भी नप़के पास भी नहीं पटक ये ही 
तूफानके समय डीड़ हाथमें ऐेझर असामान्य मपथ्ञह कहटारूर देश- 
पिदेशोर्मि बाहवाही छटने गे, ऐसी घटना बेजवट स्वश्नहीमे सम्भव हो 
सकती £। अतए्व #म छोगोयो भी अपना काम नीवमसे ही झुख 
परना शोगा । ध्समें विदस्य हो सकता है, पर विपर्गत उपाय कानेसे 
और भी अधिक रिव्म्व शोगा | 
मनुष्य व्यापक; मेगठवी सृष्टि करता है तपम्दा द्वाग | बोव और 
घाम रस तपस्याकों भंग शोर उसके फाइरी एक ही शुष्णमे नए कर देते 
है। निधप ही हमारे दैशमे भी परस्शश्प येण एदान्त सदानमे तपम्पा 
बर रहो। ६। जे फट प्राम कस्नेशा फोन इसे नहीं है, ताओ्जिऋ 
पाशानेगके फ्रोषरों उसने सपनसे जीत एिया है| ऐसे समपमे आज 
पैव्पेशीन उन्मतता अश्म्भावु परफेसमें ररशीट परे इसके बहुंदुस- 
मम्दित तप्स्पाणटयों कोर) इरनेशा उपाय कर रहो £। 
प्रोषस आषियरी सासम्णारर धंद्दो ते नहीं हेड | बह उमर 


निर्देशक पर्ष्यय समय है, अपनों शाधु-रतप-मिदिश प्रदान 
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पिप्न समझकर उससे धृणा करता है और उपद्व द्वाग इसकी साध 
चैचठ शतएय निष्कठ फरनेके छिये उठ राह्रा होता है | फटफी पक 
देना ही टसकी समसझमें ठदासीनता £ै; फ़ठफों जबरदस्ती टाल 
अंडग फर डेनेटीफों यह पुरषार्व समझता है। मार्टीके प्रतिदिन इक्ष' 
जड़ सीचने झनेका कारण उसकी समझसे फेयछ यही है कि उस' 
चर जानेका साहस टसमें नहीं है। मार्ठीकी इस कापुरुषतापर 
फ्रौध होगा है, उसके फामकों यह छोटा काम समझता है। उत्तेमि 
दर्शामें मनुष्य उत्तेजनाकों ही संसारमें सबसे बड़ा सत्य मानता हे 
जहाँ बढ़ नहीं होती वहाँ ठसको कोर्ट सार्थकता ही नहीं दिखाई पढ़ती 
परन्तु सफु्िंग और शिखामें, चिनगागी और ढौमें जो भेद है, डरे 
जना और शक्तिमें भी वही अन्तर है | चकमककी चिनगारियोंसे धरक 
अन्धकार दूर नहीं किया जा सकता | उसका आयोजन जिस प्रका 
स्वव्प है, उसका प्रयोजन भी उसी प्रकार सामास्य है। चिरांगव 
आयोजन अनेकव्रिध है--उसके डिये आधार गढ़ना होता है, वत्त 
बनानी पड़ती है, तेछ डाठना पड़ता है | जब्र यथार्य मूल्य देकर 
सब खरीदे जाते हैं या परिश्रम करके स्वयं तैयार कर लिए जाते हैं 
तभी आवश्यकता पड़ने पर र्कुलिन्न अपनेको स्थायी शिखार्भ परिणत 
करके धरकों प्रकाशित कर सकता है | जहाँ यथेष्ट चे्ठ नहीं होर्त 
प्रदीपके उपयुक्त साधन निर्मित अथवा प्रस्तुत नहीं किए जाते, जहाँ 
लोग चकमकसे अनायास चिनगारियोंकी वर्षा होते देखकर आनन्दमे 
उन्मत्त हो जाते है, सत्यके अनुरोधसे स्वीकार करना पड़ेगा कि वहाँ 
घरमें रोशनी पैदा करनेकी इच्छा तो कभी सफछ नही हो सकती, पर 
हाँ घरमें आग छग जाना सम्भव है | 
पर शक्तिको सुछभ करनेके प्रयानमें मनुष्य उत्तेजनाका अन्रलम्बन 
करता है। उस समय वह यह भूछ जाता है कि यह अस्वाभावि 
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मुख्मता एक ओर लो कुछ दाम लेक राजी हो जाती है, पर दूसरी ओर 
इतना कसकर बसूछ कर छेती है कि आरम्भसे ही उसको बहुमूल्य 
मान टैनेसे वह अपेक्षारुत कम मृल्यमे पाई जा सकती है । 

हमाएे देदमे भी जब देशकी हितसाथनबुरद्धि नामक दुलभ महा 
मूल्य पदार्थ एक आकस्मिक उत्तेजनाकी कृपासे आवादइद्धबनितामे 
इसमी प्रचुरतामे दिखाई पडने झगा जिसका हम कभी अनुमान 
भी ने कर सकते थे, तब हमारी सरीखी दरिद जातिक आनन्दका 
पारवार नहीं गहा | उस समय हमने यह सोचना भी नहीं चाहा कि 
उत्तम पदाथकी इतनी मुखभता अस्वाभाविक ह| इस व्यापक पढ़ा" 
थैको कार्य्यनियमोसि वौघका सयत महत न करनेस इसकी बास्त- 
बिक उपयोगिता ही नहीं रह जाती | यदि सभी ऐरे गरे पागलोकी 
सरह यह बहने छगे कि हम युद्ध करनके लिये नेयार है, और हम उन्हे 
अच्छे सैनिक समझका इस बातपर आनन्द-मम्न होने लग कि उनकी 
सदहायतास हम सहजमे सब काम कर छेगे, तो प्रत्यक्ष युद्ध समय हम 
अपना सारा धन अर प्राण देकर भो इस सस्तेपनफे परन्तु साधातिक 
उत्तर्धायिद्स बंच न सकेंगे [ 

अमछ बात यह है कि मतवाठा जिस प्रकार केवठ यहाँ चाहता 
है कि मेरे और मेरे साथियेंकि नशेका रग गहरा ही होता जाय, उसी 
प्रकार जिस समय हमने उत्तेजनाकी मादकताका अनुभव किया, डस 
समय उसके बढ़ाते ही जानेकी इच्छा हमसे अनिवार्य हो उठों और 
अपनी इस इच्छाको नशेकी ताइना न मानकर हम कहने णगे कि-- 
“झुरूमें भावका उत्तेजना ही अधिक भावश्यक वस्तु है, यथारीति परिषक 
होकर बह अपने आप ही कार्य्यकी ओर अग्रसर होगी। अत; जो 
छोग रातदिन काम काम चिल्लाकर अपने गछे सुखा रहे हैं थे छोटी 
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समझके छोग है---उनकी दृष्टि व्यापक नहीं है, वे भावुक नहीं हैं; 
हम केवल भावसे देशकों मतवादा बना देगे; समस्त देशकों एकत्रकर 
भावका भैरवी चक्र वैठावेंगे जिसमें इस मंत्रका जाप किया जायगा-- 
पीत्या पीत्वा पुनः पीध्वा यावत्‌ पतति भूतले। 
उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 

चेष्टाकी आवश्यकता नहीं, कर्मकी आवश्यकता नहीं, गढने-मेड़ने- 
की आवश्यकता नहीं, केवछ भावोह्बास ही साधना है, मरता ही 
मुक्ति है। 

हमने बहुरतोंको आह्वान किया, बहुतोंको इकठ्ठा किया, जनताका 
विस्तार देखकर हम आनन्दित हुए; पर ऐसे कार्य्यक्षेत्रमें हमने उन्हे 
नहीं पहुँचाया जिसमें उद्बोधित शक्तिको सब छोग सार्थक कर सकते। 
उत्साह मात्र देने छगे, काम नहीं दिया। इससे बढ़कर मजुष्यके मनकी 
अस्वस्थ करनेबाठा काम दूसरा नहीं हो सकता। हम सोचते हैं कि 
उत्साह मह॒ष्यकों निर्मीक बनाता है और निर्भीक हो जानिपर वह कर्म- 
मार्गकी याधा-विपत्तियोंसे नहीं डरता । परन्तु बाधाओंकि सिरपर पर 
रफपकर आगे बढ़नेकी उत्तेजना ही तो कर्मसाथनका सर्व प्रधान अड्डे 
नहीं दै--स्थिखुद्धिसे युक्त होकर विचार करनेकी शक्ति, संयत होकर 
निर्माण करनेकी शक्ति, उससे बद्ी ६ | यही कारण है कि मदवाग् 
मनुष्य हत्या कर सकता है पर युद्ध नहीं कर सकता । यद्द बात नहीं 
६ कि सुद्धम मतताऊी कुछ भी मात्रा न रहती हो, पर अप्रमत्तता ही 
प्रभु होफर उसका सखाठन करती € इसी टिविखुद्ति दूरदर्शी कर्मों साड़ी 
प्रमुकोी ही वर्तमान उत्तेननाकाउमें देश हूंढ़ रहा र--मुकार रहा है 
पर अमाये देश दुर्भाग्यके कारण डसका पता नहीं मिठया। हम दौई- 





फर आनेयाड़े ठोग केवल दागरके बरतने दागय ही भरते हैं, /निनर्स 
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भाषपत चझही। बढ़ाते रहते ६। जब छा जाता हैं कि रम्ता साफ 
फरने झीर पटरियों विक्ानिका काम कान करेंगा, तब द्रमारा जवाब 
होता है---टन फुठकर कामोका ठेकर दिमाग खगब करना के तर ३ 
समय जआानेपर सच्च कुछ अपने आप है। ह जायगा | मह्देग्का कप्म 
मजदूर ही करेंगी, हम जब ड्राइबर हैं ते३ टतिन॥ स्टरीम ही बढाने 
रखना एमाग कलैस्य है । 

अब तक जे छोग सहिए्णुता मरे सये, है, समर # # « हमसे 
छ बे कि-- सदर क्या बगा हक सवसादाश्ण लोगेंमि हा. अप- 
नाथा उठ्रेक हुआ है, उसमे किसी नी >-ह प ब॥ आएगा नी 
जा सेफती ० 








नहीं, हम ऐसा) कभी नहीं समतते | अचतन दानिद, नचणए था 
सर्येतन करनवे, डिये इस 2सजनाओी जोबइ्पकत «५ | श०ा का 
इठा देने, अन-्ता जोर कया कततब्ध है. बतपमे सिपुत करन या 
शगायमे मस्त फरव, मतदञा॥ को देना दागवब हिनना मंत्र श्ाण 
भाणप) फार्यक्षम दगाती है हसस आवक बार हिईर. सा 


बे 


छुमता न बार देती ९। से कमम जिस पेय जार मध्य 
प्रश्न तोता ४ मतदा।री शनि, रे 
$। पे थीर उनेजदा ही 
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मद 
दिश्स शैयर कादओे दामारर ऐस जया «। 


शे उसकी मरहारीयी झटापू/ठा बर्त ३] इस रू 
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भाषका ब्ही बद्मते रहते है । जब प्रष्ठा जाता है कि गस्‍्ता साफ़ 
करने और पटरियों विछानेका काम दीन करेगा, तब्र हमास जवाब 
होता है--दन फुटकर कामोंका छेकर दिमाग खगब करना फजूल है 
समय आनेपर सब कुछ अपने आप ही हो जायगा । मजदूरका काम 
मजदूर ही करेगा; हम जब टट्बर है तव टैजिनम स्टीम ही बद्ाते 
रहना हमाग पार्चम्य है । 
अब तक जो छोग सहिष्णुता गये सके हैं, सभय है कि. 3 इमसे 
पूछ्ठ बैठे कि--- “तप क्या बंगाटक सर्वसारारण डोसोमि जी इलज- 
नाका उटठेक हुआ है, उससे किसी भी अच्छे फहरी आशा नहीं की 
जा सकती १! 
नहीं, हम ऐसा कभी नहीं समगते | अथतन शक्तियों संपष्ट या 

स्येदन परनके (ये रस उत्तजनाकी आवउश्ययल। थी | पर जगा बर 
उठा देनेफे अनग्तर झीर क्या पर्तय्य है * कार्यमें निषुल्य बग्ना या 
शर्म मम्त परके मतराण पर देना / शगररी जितनी माता (लय 
प्राणपं॥ फार्यधम बनाती £ इससे अधिक मात्रा तर इसती बाएं 
क्षमता नए फर देती €॥ सज्य कर्ममे झिस पर्दे आर अप्ययसापरा 
प्रयोजन होता € मतशा 

ह। पर पर 5 
पिरण होकर दार्यके 
£०3॥ ज़ी 













. मततारीरो 


परत: पह माइर्श बहा 





इरथ दाग उपेडनाय मारो ८ 
सपने मागते शर निझाफरा गसुच 
सिर छोर (गत ऐड रहा £ तन दह 


>पैरटक «को ३ रब 6 के ञलड्ा 


विनीनीनी नमन न -नन-म-न+. 


का अप्रयीजमीय स्यापार हमारे स्मायुमण्ड्य्फों तिझुल करके कर्म- 





ु। 


सभाफी नृयसभा?गें बस देता है । 


मीदेसे जागन और अपनी सचऊ दक्िकी बास्‍्तविकताफा ज्ञान 
प्रात फरनेक्के छिये उस्ेभनाक जिस एक आधानकी आवश्यकता होती 
# उसीका हमें ध्रदीतन था | #मने विश्वास कर टिया था ऊि भैंग- 
इज जाति हमारे जन्‍्मास्गरफे पुण्य और जन्‍्मझाडके शुभप्रहफी भौति 
हमारे वैब्द ठगे दुक्रोमें हमारे समस्त मैगडोंकों बच देगी | विधा 
तानिदिए इस अपनप्रान सौभास्यफी हम कमी बन्दना करते और 
कर्भी उससे कंटह फरके काठ्यापन करते थें। इसे प्रकार अब मध्या- 
एकाठमें सारा संसार जीवनयुद्रमें निरत होता था तब्र हमारी सुस्त 
और भी गाड़ी होती थी। 


ऐसे ही समय किसी अज्ञात दिशासे एक ठोकर छगी। नींद भी 
टूट गई भर किर आंसें मूदकर श्प्त देसनेकी दन्‍्छा भी नहीं रह 
गई; पर आश्चर्य है कि हमारी ठस स्पप्नात्स्थासे जागरणका एक 
विषयमें मे रह ही गया। 

तब हम निशिन्त हो गये थे--हर्मे भरोसा हो गया था क्रि प्रयने 
न करके भी हम प्रयनका फछ प्राप्त कर छेंगे। अब सोचते हैं कि 
पर प्राप्तिके लिये प्रयलनकी मितनी मात्रा आवश्यक है उसको बहुत 
कुछ घटाकर भी हम यही फर प्राप्त कर सकते हैं | जब स्वप्न देखते 
ये तब्र भी असम्भवका आठिंगन किए हुए ये; जब जागे तब भी 
असम्भवको अपने बाहुजाठके बाहर न कर सके | शक्तिकी उत्तेजना 
हममें बहुत अधिक हो जानेके कारण अत्यावश्यक विठम्ब हमें अना 
बश्सक जान पड़ने छगा | बाहर वही पुराना दैत्य रह गया है, अर 





श्र पथ और पायेय। 





नायजाग्रत धनिक्का अमिमान जोर पके टृण् है। दोनोंका सामशस्य 
केसे होगा ? धीरे धीरे? क्रम ऋमसे ? चीचकी विद्या खादी पथरका 
पुद बीबकर ! पर डामिमान विरुम्थ नहीं सह सकता, मत्तना कहती है, 
हमें सीदी न चाहिए, हम उद्देग' सुसाध्यका साथन लो सभी कर देते 
$, हम अमाध्य कार्स्यक्रा साधन कर जगनकों चमसझत कर देंगे-- 
यहीं फापना हमें उ्तेज्ञिन किए बढ़ने है । इसका एक कारण हैं । 
प्रेण जब्र जागना है. लत वह शुरूस ही। सब कास्ये बंश्ना चाहता 
#, छोटा हो या बदा, बह किसीका तिरस्कार नहीं करता। कहीं कोई 
कर्तब्प असमात् न रह जाय यह चिन्ता उसके वित्तसे कभी दृर 
नहीं होती ) प्रेम अपने आपको सार्थक करना चाहता है, अपनेक्रो 
प्रमाणित कर्नेके लिये वह पंरशान नहीं हेतता। पर अपमानकी दोका 
साफ जागनेबाठा आत्माभिमान छात्ती फुल्कर कहता है--हम 
जीर धीरे टर्गे रखते हुए नहीं चलेंगे, हम छत्मेंगें मारकर ही चरेंगे | 
अथोत्‌ जो वस्तु संसारमभरके डिये उपयोगी है, इसके डिये उसका कोई 
प्रयोजन नहीं--पैर्ग्यका प्रयोजन नहीं, अध्यवमायका प्रयोजन नहीं, 
दूग्वर्ती उद्देश्यफों रक्ष्यकर देखे फछ देनेवाले साधनोंका अबृद्म्त्रन 
करनेका प्रयोजन नहीं। फठ यह होता है कि कठ जिस प्रकार दूसरेफे 
बठका अन्यमावमे भरोसा किए बठे थे, आज उसी प्रकार अपने 
बटठपर हवाई किछे तयार कर रहे हैं | इस समय यथाविहित कर्मस 
दूर भागनेकी चेश थी, इस समय भी वही चेष्टा वर्त्तमान है । ईस- 
पके किस्सेबाडे किसानके आछसी वेडे, जबतक बाप जीवित था, 
भूठकर भी खेनके पास नहीं कटके। ब्रप हंढ जोतता था और वे 
उसकी कमाई निश्चिन्त होकर खाते थे | जब बाप मर गया तब थे 
खेतके समीय जानेको बाध्य हुए--पर हल चडानेके छिये नहीं । 


इह८ ६५ 


राजा और प्रजा। श्द्रर 


उन्होंने निश्वय किया कि पिताजी जो खेतमें गड़ा हुआ धन बतला गये 
है, उसे फावड़ेसे खोदकर हम एक ही वारमें जड़से उखाड़ ठेंगे | इस 
बातके सीखनेमें कि खजानेका गड़ा धन उस खेतसे प्रतिवर्ष पैदा होनेवाला 
अन्न ही है उनका बहुतसा समय व्यर्थ नष्ट हो गया। हम लोग भी यदि 
जल्दी इस बातकों न समझ डेंगे कि कोई अद्भुत उपाय करके गड़ा 
व॒जाना हम केवठ मनोराज्यहामें प्राप्त कर सकते हैं, प्रत्यक्ष जगतमें 
भ्रौर सब झ.्ओेग उसको जिस प्रकार प्राप्त और भोग करते है, हमें भी 
दि ठीक उसी रीतिसे उसे प्राप्त करना होगा, वो ठोकरों और 
[!खोंकी संख्या और मात्रा बढती ही जायगी और इस विपयर्मे हम 
जेतना ही अग्रसर होते जायेंगे, लौटनेका राप्ता भी उतना ही ढम्बा 
और दुर्गम होता जायगा | 
अबैर्य्य अथवा अज्ञानके कारण जब स्वाभाविक उपाय पर अश्द्धा 
गी जाती है और कुछ असाधारण घटना घटित कर डालनेकी इच्छा 
त्यन्त प्बछ हो उठती है उस समय धर्मबुद्धि न हो जाती है। 
इस समय उपकरण केवछ उपकरण उपाय केवछ उपाय समझ पड़ते 
॥। उस समय छोटे छोटे बच्चोतककों निर्दयतापूर्वक इस उन्मत्त 
च्छाके आगे बलि कर देनेमें मनको आगा पीछा नहीं होता | महा- 
॥रतके सोमक राजाकी तरह असामान्य उपाय द्वारा सिद्धि प्रात 
रनेके छोभमें हम अपने अति मुकुमार छोटे बच्चेकों भी यज्ञकी 
परिमें समर्पित कर बैठे है । इस विचारहीन निष्ठुरताका प्राप चित्र 
प्की दृष्टि नहीं बचा सका, उसका प्रायश्चित्त आरम्भ हो चुका है 
वाठकोंकी वेदनासे सारे देशका हृदय विदार्ण हो रहा है । हम नहीं 
नते कि अभी और कितना दुःख सहना होगा। 
दुःख सह लेना उतना कठिन नहीं है, पर दुर्मतिकों रोकना या 
गञ ढेना अत्यंत दुष्कर कार्य्य है । अन्याय या अनाचारकों एक बार 


राजा और घजा। श्द्दछ 


न मानेंगे कि उसके समर्थनके लिये छेशमात्र भी अन्याय उचित होगा। 
विरम्ब अच्छा है, विरोध भी अच्छा है, इनसे दीवार ठोस और कार्य्य 
परिपक्व होगा, पर वह इन्द्रजार अच्छा नहीं है जो एक रातमें ही 

अद्वरिकाका निर्माण कर दे और तिसपर भी हमसे नकद उजरत 
लेनेसे इनकार करे । पर हाय न जाने क्यों मनमें इस भयका स्थान 
अटल हो गया है कि यदि एक क्षणमें ही हमने मेश्लेस्टरके सारे कार- 
खानोंपर ताले न चढ़वा दिये तो हमारे किये कुछ भी न हो सकेगा, 
क्योंकि दीर्घकाठ्तक इस दुःसाध्य उद्देश्वको अटल निष्ठाके साथ स- 
स्मुख रखनेकी शक्ति हममें नहीं है। यही कारण है कि हम हार्थोहाथ 
बंग-मंगका बदला चुका छेनेके लिये इतने व्यम्र हैं और इस ब्यप्रतार्मे 
मार्ग अमार्गका विचार करना ही नहीं चाहते | अपने आप पर विश्वास 
न रखनेवाली हमारी दुर्बलता, चारों ओरसे उठनेवाली शीघ्रताकी कानोंको 
बहरा करनेवाली घ्वनिर्मे भूलकर स्व॒रभावपर अश्रद्धा और शुमबुद्विको 
अमान्य करती हुई तत्काल छाभ उठा लेना चाहती है और पीछे बर- 
सो तक दैनेका खाता खतियाती और भुकतान करती रहना चाहती है। 
मंगढको पीड़ित करके मंगऊ पाना असम्भव है, स्वाधीनताकी जड़ 
खोदकर खाधीनताका उपयोग करना त्रिकालमें न होनेत्राली बात है- 
इसे क्षणमात्र भी सोचनेका कथ उससे सहाय नहीं जाता | 

हममेंसे बहुतोंकों माछम नहीं और बहुतेरे जानकर भी स्त्रीकार 

नहीं करना चाहते कि अनेक अबसरोंपर देशवासियोंपर अत्याचार करके 
वहिष्कारकी साधना कराई गई है, उनकी इच्छा न रहते हुए, उन्‍हें 
जबरदस्ती इस आन्दोलन सम्मिलित किया गया है। हम वित्त 
बातको श्रेष्ठ समझते हैं दूसरोंको उपदेश और उदाहरण द्वारा उसकी 
श्रेष्ठता समझाने छग़नेवाढा विलम्ब यदि हमसे सहन न हो, दूसरोकि 
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ऐसी नजीर पेशकर हम अपने आपको भुठा सकते हैं, पर विधा- 
सा्की आखांमें घूल नहीं झोंक सकते | जातिमिन्नलके रहने हुए भी 
स्वराज्य चछाया जा सकता है या नहीं, वास्तवमें यही मुख्य प्रइन 
नहीं है | विभिन्नता तो किसी न किसी रूपमे सभी जगह है, जिस 
परिवारमें दस आदमी हैं वहाँ दस विभिन्नताएँ हैं | मुख्य प्रश्न यह 
है कि विभिनताके भौतर एकताका तत्त्व काम कर रहा है या नहीं । 
सैकड़ों जातियोंके होते हृए भी यदि स्विटजरटैण्ड एक हो सका तो 
मानना पड़ेगा कि एकलने वहाँ मिन्नत्यपर विजय प्रात्त कर छी है। 
वहँँके समाजमें मिन्नलके रहते हुए प्रवछ ऐक्य धर्म मी है। हमारे 
देशमें विभिन्नता तो वसी ही है; पर ऐक्य धर्मके अभाव बह विश्छिए- 
तामें परिव्रतित हो गई है और भाषा, जाति, धर्म, समाज और लोका- 
चारम नाना रूप और आकारोंमे प्रकट होकर इस बहत्‌ देशके उसने 
छोटे बड़े हजारों ठुकड़े कर रक्खे हैं । 

अतएब उक्त इृश्चन्त देखकर निश्चिन्त हो बैठनेका तो कोई कारण 
नहीं देख पड़ता | आँख मूँदकर यह मंत्र रठनेसे धर्म या न्यायके 
देवताके यहाँ हमारी मुनवाई न होगी कि हमारा और सब कुछ ठीक 
हो गया है, वल अब किसी प्रकार अँगरेजोंसे गछा छुड़ाते ही बंगाली, 
पंजाबी, मरंठे, मदशसी, हिन्दू, मुसठमान सब एक मन, एक प्राण, 
एक स्वार्थ हो स्वाधीन हो जायेंगे। 

वास्तवर्मे आज भारतवर्पमें जितनी एकता दिखाई पड़ती है और 
जिसे देखकर हम सिद्धिछाभको सामने खड़ा समझ रहे हें 46 यॉत्रिक 
है, जैबेक नहीं | भारतकी विभिन्न जातियोंमें यह एकता जाबनथर्मकी 


प्ररणासे नहीं प्रकट हुई है, किन्तु एक ही विदेशी शासनरूपी रस्सीने 
इमें बाहरसे बेघकर एकत्र कर दिया है। 


शाजा और प्रजा। श्द्द 


हम पहले ही कह थुके हैं कि जिसमें जोड़नेकी झक्तिका अमाव 
है, तोड़नेका प्रयास उसके छिए मृत्युस्वरूप है| हम पूछते हैं, 
हमारे देशमें यह गठनतत्त्व कहाँ प्रकाशित हो रहा है? हमकी संगठित 
और एक रखनेके लिये कौन सजनी शक्ति हमारे अम्यन्तरमें काम कर 
रही है ? भेदके ठक्षण ही तो चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। जब॒तक 
हममें विच्छिन्नताकी ही प्रत॒ढता है तबतक सब कुछ करके भी हम 
अपना प्रमुत्व प्रतिष्ठित न कर सकेंगे और तत्र दूसरे हमपर प्रमुता 
करेंगे ही, हम किसी प्रकार उनको इससे रोक नहीं सकेंगे। वहतोंकि 
विचारमें इस देशकी पराधीनता शिर:पीड़ाकी तरह भीतरकी बीमार 
नहीं है, एक बोझ है जो अँगरेज सरकारके रूपमें वाहरसे हमारे तिरपर 
छाद दिया गया है,-यंदि हम किसी उपायसे एक बार इसकी कहीं पटक 
दे सकें, तो सदाके लिये हल्के हो जाये। पर यह काम इतना सहज नहीं 
है। ब्रिटिश सरकार हमारी परावीनता नहीं है, वह हमारी गर्भीरतर 
पराधीनताका प्रमाण है। * 

परन्तु गम्भीरतर कारणेंकी छानवीन करनेका अवकाश या इच्छा 
आजकल हमको नहीं है । इतनी भिन्न मित्र जातियोंके रहते हुए भी 
किस प्रकार भारतमें एक मद्दाजाति बनकर स्वराज्यकी स्थापना फरेगी 
जिस समय यह प्रइन किया जाता है; उस समय हममेंसे कई एक 
जह्दवाज इस तिरछी पंगइंडीसे झठ मंजिलपर पहुँच जाते हैं कि 
ख्िटजरहैण्डमें भी तो अनेक जातियाँ बसती हैं, पर क्या इससे वहाँ 
स्वराज्य-स्थापनामें बाबा पड़ी ? 
मन्दिर तोडवाए । हिन्दुओंकी इसने जितना सताया उतना शावद ही और 
किसी भुवलमानने संताया हो । वंग्रालमें स्येगोंग्रा विधास है कि यह जन्ममें 
ब्राह्मण था । नवावकी कन्यापर आसक्त होझर मुसलमान हो गया था । पर 
फारसी इतिहासेमि इसे पठान लिसा है ।---अनु ०॥ 
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ऐसी नजर पेशकर हम अपने आपको मभुछा सकते हैं, पर विधा- 
ताकी आखोमें घूल नहीं झोंक सकते | जातिमिन्नत्वके रहते हुए भी 
स्वराज्य चढाया जा सकता है या नहीं, वास्तबमें यही मुख्य प्रश्न 
महीं है । विभिन्नता तो किसी न किसी रूपमे सभी जगह है, जिस 
परिवारमे दस आदमी हैं वहाँ दस विभिनताएँ हैं | मुख्य प्रदन यह 
है कि विभिन्नताके भीतर एकताका तत्त काम कर रहा है या नहीं। 
सैकड्टों आतियोंके होते टुए भी यदि स्विटजसठैण्ड एक हो सका तो 
मानना पड़ेगा कि एकल्वने वहाँ मिन्नत्वपर विजय प्राप्त कर छी है। 
बहँँके समाजमें भिन्नचके रहते हुए प्रवठ ऐक्य धर्म भी है। हमारे 
देझमें विभिन्नता तो बैसी ही है; पर ऐक्य भर्मके अभावसे बह विद्दल्ट- 
तामें परिवर्तित हो गई है और भाषा, जाति, धर्म, समाज और छोका- 
चारम नाना रूप और आकारोंमें प्रकट होकर इस बृहत्‌ देशके उसने 
छोटे बड़े हजारों दुकड़े कर खखे हैं । 

अतए्व उक्त इशन्त देखकर निश्चिन्त हो बैठनेका तो कोई कारण 
नहीं देख पडता | आँग्व मूँदकर यह मंत्र रटनेते धर्म या न्यायके 
देवताके यहाँ हमारी मुनवाई न होगी कि हमारा और सब कुछ ठीक 
हो गया हैं, बस अब किसी प्रकार अँगंरेजोंसे गठा छुडाते ही बंगाडी, 
पंजाबी, मराठे, मदरासी, हिन्दू, मुसठमान सब एक मन, एक प्राण, 
एक स्वार्थ हो स्वाधीन हो जायेंगे | 

बास्‍्तवर्मे आज भारतवर्ष जितनी एकता दिखाई पड़ती है और 
जिसे देखकर हम सिद्धिछाभको सामने खड़ा समझ रहे हैँ 46 यौत्रिक 
है, जैविक नहीं | मारतकी विभिन्न जातियोंमिं यह एकता अवनधर्मकी 
प्रेरणास नहीं प्रकट हुई है, किन्तु एक ही विदेशी शासनरूपी रस्सीने 
इर्मे बाहरसे बॉधकर एकत्र कर दिया है | 


ता और घजा । श्द्ट 
सजीव पदार्थ बहुत समय तक यांत्रिक मावसे एकत्र रहते रहते जैविक 
से संयुक्त हो जाते हैं | मित्र भिन्न जातिके दो इक्षोंकी डाडियोंका 
| रतिसे कठम छगाया जाता है। किन्तु जब्रतक उनका निर्जीः 
गे सजीब संगोगमें बदछ नहीं जाता तबतक उन्हें बाहरी बन्धनसे 
; कर देना ठीक नहीं होता । इसमें सम्देद नहीं कि रसौका बन्धन 
का अपना अंग नहीं है और इसलिये वह चाहे जैसे ठगाया गया 
और चाहे जितना उपकार करता हो, इक्षकों उससे पीड़ा अश्य 
धगी । पर यदि विभिन्नताकों एक कढेवरमें बद्ध देसनेकी इच्छा हो 
यह पीड़ा स्वीकार ने करनेसे काम न चढेगा। बन्धन आवर्य- 
से अधिक कड़ा है, यह बात सत्य हो सकती है। पर इसका 
मात्र उपाय है अपनी सम्पूर्ण आम्यन्तरिक झक्तिपोंकी छगाऊ़र 
के मार्गसे एक दूसरेके रससे रस और प्राणसे प्राण मिद्रकर 
को पक्का कर डाठना | यह बात पूरे विश्वासके साथ कही जा 
ती है कि जोड़ पका हो जानेपर, दोनों टहनियोंके एफ सौर की 
पर, हमारा माठी अवश्य ही हमारा बन्चन काट देगा। अँगोजी 
न नामक बाटरी बन्धन स्‍्वीकार करके, उसपर नंद भारी 
ने रहकर हमें सेयादारा, प्रीतिद्वारा, सम्पूर्ण झृत्िम ब्यवावानो्क 
द्वाग विच्छिल्न भारतवर्षरों सर्जीय बन्‍्यनम बौवफर एक कर हेलो 
[4 एकत्र संघटनमूटक हजारों प्रकारके खूगनके काममें भौरों+ 
; भूसण्टकों स्वदेशके रूपमें मना पर्रेगा और ठिल्ल नित जमस> 
गे प्रयनद्राग स्वजातिके आकारमें परिशत करना पदगा। 
मुनने है, क्रिसी किसीफो यद भी मत हैं द्लि अगोजोड पति 
गमी सर्ंसावाग्णका दिद्रेष ही हमें एकता टपन्न करेंगा। प्राह४ 
प्रोके प्रति जंगोजोकी सामरिक निर्माता, ददागीना। और 
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उद्धतता भारतबषके छोटे बदे सभीको ब्यधित कर रही है। मिनना ही 
समय बीत रहाह इस वेदनाका नपतूल हमारे कलेजेमिं ठतना ही अधिक 
प्रिधता जा रहा है । यह नित्य बदनेवाली चेदनाकी एकता ही भार" 
तकी मिलन भिन्न जातियोके एक होनेका उपक्रम कर रही हैं) अतण्य 
सगेरेज-बिद्वेषको हमें अपना प्रधान सहायक अवइय मानना पड़ेगा। 


यदि यह वात सत्य है नो जब विदेेषका कार्ण दूर है| आयगा, 
जय आँगरेज यह देश छोड़कर चले जायैगे--तव हमारी बनायदी एक- 
ताका सूत्र भी तो क्षण मात्रमें ही टूट जायगा | डस समय विद्वेषका 
दूसरा विषय हमें कहे मिझेगा ! उसे हैदने इसे दूर ने जाना पेंग, 
बाहर भी न जाना पड़ेगा | रक्तकी प्यासी हमारी विद्वेप-बुद्धि आपसमें 
ही एक दूसरेफों क्षत-विश्षत बने छोगगी | 


“इस समय तझ फिसी न किसी प्रकार कोई डपाय निकल ही आवेगा, 
इस समय इसी तरह चढ़े चडो, "--जो छोग ऐसा बहते हैं वे से 
बलवो। भूछ जाते है कि देश देख उन्हींकी सम्पनि नहीं है, व्यक्ति- 
गत गग द्वेप, और इच्छा अनिस्‍्ठाकों छेशर उनके चढे जानेपर भी 

देश रह जायगा। टुस्‍्टी जिसे तरह सीपे हुए, घहवो सर्वप्रेष्ट और 
सर्वपेक्षा आवश्यक दाप्पेमें है प्यप पर सफता है, मनमाने ऐसे 
पैसे फार्मेम उसे रच कर शाठनेफा अधिसरार नहीं शोता, उसी तर 
देश जो अनेक व्यक्तियों आर अनेझ काटा आपदाद है उसके बा- 
ल्याणपो भी किसी छामिक पोमओे आरेगपश अदूर-दर्शों तागादेप्स 
घुटिकी संशपापत प्यस्पाके हाथमें झौगें मेंदुकर मोप देनेशा हम- 
मेंसे किसीयों झपिशार नहीं है। स्रदेशरा भरिष्द जिससे मसंस्णा- 
पन्र हो जाय, ताझाएिफ उत्तेजनारे प्रभायमें आकर ऐसा फिस्चीन 
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काम कर डालना किसीका कभी कर्त्तव्य नहीं हो सकता। कर्मफ़छ 
अंकेठे हमको ही नहीं मिलेगा। उसका दुःख बहुतोंको उठाना पड़ेगा। 

इसीसे कहते हैं और वारंम्बरि कहेंगे कि शब्रुताबुद्धिको आठोपहर 
बाहरहीकी ओर उद्यत रखनेके ढिये उत्तेजनाकी अप्लिमें अपने सम्पूर्ण 
सथ्चित सम्बठकी आहुति मत दे डालो, परायेपर हर समय दौत पीस- 
नेबाढ्ी आदत रोककर रास्ता बदछ दो | आपाढ़में ओकोराचारी मेघ 
जिस प्रकार मुसल्यधार वर्षा करनेके लिये तपी, सूखी, हृपादुर भूमिके 
समीप आ जाते हैं उसी प्रकार तुम भी अपने ऊँचे स्थानसे देशकी 
साथी जातियों सारे मनुष्योंके बीच आकर खड़े हो जाओ और अनेक 
दिड्मुर्खी कल्याणचेष्ाके बृहत्‌ जालमें स्वदेशकों सब प्रकारसे बाँध दो, 
कर्मक्षेत्रको इतना उदार, इतना विस्तीर्ण करो जिसमें ऊँच, नीच, हिन्दू 
मुसलमान सभी वहाँ एकत्र होकर हृदयते हृदय, चेशसे चेष्टाका सम्मि- 
लन करा सकें | हमारे प्रति राजाका सन्देह और प्रतिकूलता पग पंग* 
पर हमारा प्रतिरोध करेगी; पर वह कभी हेंमें बिजित या विनष्ट न 
कर सकेगी-हम जी होंगे ही | पागछ॒की भाँति चद्मनपर सिर पटक- 
कर नहीं, अविचलित अध्यवसायके द्वारा धीरे धीरे उसको अतिक्रम 
करके ऐसे अध्यवसायकी कृपासे हम केवछ जयी ही न होंगे बल्कि 
कां्य्यसिद्धिकी सच्ची साधनाकों देशमें वहुत समयके डिये राक्षित कर 
जायैंगे, आनेवाली पीढ़ियोंके लिये एक एक करके सम्पूर्ण कार्य्येकि 
द्वार खोल देंगे। 

आज जो यह वन्दियोंकी हथकड़ियों और बेड़ियोंकी कठोर झेकार 
भुनाई पड़ती है--दण्डधारी पुरुषोंके पैरोंके प्रहारते राजप्रथ कापता 
हुआ चिल्ला रहा है, इसौको बड़ी भारी वात मत समझो। यदि कान 
उगाकर मुनोंगे तो काठके महासंगाँतमें यह ऋन्‍्दन म जाने कहाँ विर्दन 
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हो जायगा ! अनेक युगोंस इस देशमें न जाने कितने विष्ठव और 
किसने अत्याचार हुए और इस देंशके सिंहद्वारपर न जाने कितने राज- 
प्रताप आए और चले गए, इन सत्र वातोके बीचर्मेसे भारतत्र्पकी 
परिषूर्णता अभिन्‍्यक्त होकर उठ रही है। आजके क्षुद्र दिनका जो 
स्ल॒ुद्द इतिहास उस पुराने बड़े इतिहासके साथ मिल रहा है, क्या 
कुछ दिनें। बाद उस समग्र इतिहासमें यह छुद्र इतिहास कहीं दिख- 
छाई भी पड़ेगा ! हम भय न फरेंगे. छ्षुन्ध न होंगे, भार्तवर्पकी 
जो परम महिमा कठोर दु'खराशिमेंसे विज्ञके सुजनानन्दकों बह 
नकर व्यक्त हुआ करती ह-भक्त-साथकके प्रशान्त प्यान-नेत्रसे 
उसकी अग्बंट मूर्तिके दर्शन करेंगे, चागें ओके कोठाहण और 
चित्त-विक्षेपके समय भी साधनाकों उस उच्च छक्ष्यकी ओर निरन्तर 
बढ़ाएं चढेग | विश्वास करेंगे कि इसी भारतवर्षमे युगयुगान्तरके 
मानवचित्तोंकी आकाक्षा-धाराओंका मिलाप हुआ है, यहाँ ही 
जशानके साथ ज्ञानका मन्धन, जातिके साथ जातिका मिडन होगा। 
वैचित्र्य यहाँ अत्यन्त जटिड है, विच्छेद अयन्त प्रवक है, विपरीत 
पस्तुओंका समावेश अत्यन्त रिरोपरर्ण €। इतने बटुत्व, इतनी वेदना, 
इतने आपानकी इतने दीर्घकाडऊ तक बहन करके और कोई देश अब 
तक जीता न रह जाता | पर भारतमें एक अति बहत्‌ , झंति महास्‌ 
समन्वयका उद्दिप्य ही इन सारे आउन्तिझ रिग्रेधोंदों धारण किए हुए 
है, पररपर्फे आपात प्रतिघातमें किसोकों न्ट नहीं होने देता। ये 
सोरे विदिष, रिवित्र उपकरण जो कागटझाटान्तर और देशदेशास्तससे 
यही छा गये गए हैं, अपने निर्रेद औैमूों द्वारा उन्हें टुस्गरर फेंक 
देनेके प्रप्नमें हमारा हो अयूद्य टटेगा, 
भी नहीं होंगे । हम जानते हैं झि बहरसे झिए जाने 
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अपमान हमारी ऐसी प्रद्धत्तेको उत्तेजित करते हैं जो आधात करना 
ही जानती है, पैय्यके लिये जिसमें कोई स्थान ही नहीं है, और 
जो विनाश स्वीकार करके भी अपनी चरितार्थताको ही--अँगूठा तोड़ 
ठेना मंजूर करके भी ठोकर मारनेको हौ--सार्थक समझती है। पर 
दस आत्माभिमानजनित प्रमत्तताको दूर भगानेके लिये हमारे अन्तः- 
करणमें गम्भीर आत्मगौरव सश्जार करनेकी भीतरी शक्ति क्‍या भारत- 
र्ष हमको प्रदान न करेगा ? जो निकट आकर हमको पहचाननेमें 
धणा करती है, जो दूरसे हमारे लिये विद्वेपके 5द्गार निकाटती है, वही 
मुखकी वायुसे फुछाई हुई समाचारपत्रोंकी घ्वनि, इंग्लैण्डके ठाइम्स 
और इस देशके टाइन्स आफ इंडियाकी वही विरोध करनेब्राठी 
त्तीक्ष्ण वाणी, ही क्‍या अंकुश बनकर हमें विरोधके पथमें अन्धवेगसे 
चादित करती रहेगी ? क्या इसकी अपेक्षा अधिक सत्य, अधिक नित्य- 
बराणी हमारे पूर्वजोंके मुखसे कभी नहीं निकली है ? वह वाणी जो 
दूरकों समीप छानेको कहे, परायेको अपना बनानेका उपदेश दे ? क्या 
बे शान्तिपूर्ण गम्भीर सनातन मंगल-वाक्य ही आज परास्त होनेवाले 
है ? भारतवर्पमें हम मिलेंगे और मिलेंगे, वहीं दुस्‍्साध्य साथना करेंगे 
जिससे शत्नमित्रका भेद मिट जाय । जो सबसे ऊँचा सत्य है, जो पत्रि- 
प्रताके तेजसे, क्षमाके वीर्य्यसे, प्रेमशी अपराजित और अपराजेय 
शक्तिसे परिपूर्ण है, हम उसको कदापि असाध्य नहीं मानेंगे, निश्चित 
कल्याण समझकर उसको सिरपर धारण करेंगे | दुःख और बैदना# 
काटोंसे परिपर्ण पपसे ही आज हम चडकर उदार और प्रसन्न मनी 
सारे विद्रोहोंके भा्वोकों दूर भगा देंगे, जानमें अयवा अनजानमें अति 
विश्वके मनुष्य इस भारतत्नेत्रमें मनुप्यलके जिस परम आश्चयमम मस्दि- 
र्को अनेक धर्मों, अनेक दाख्तरीं आर अनक जातियोंके पत्यरासते निर्माण 





श्छ३ पथ और पाधेय। 





करनेका प्रयन कर गे हैं उन्हींके काममें हाथ बटायेंगे, अपने भीत- 
गकी सारी झक्तियोंकों परिणन कर टस रखनाकार्यमें नियुक्त करेंगे। यदि 
हम यह काम कर सके, यदि ज्ञानसे, प्रेमसे और कर्मसे भारतके इस 
डदेब्पर्मे अपनी सभी झकतियोंकों नियुक्त कर सके, सभी मीहमुक्त पत्रिप्र 
इशिसे स्वद्ेशके इतिहासमें उस एक सत्य -नित्य सम्यके दर्शन पा 
सर्केगे---इस सम्यके दर्शन जिसके विपयर्मे ऋषियोंनि कह रकर। है--- 
स सेनुर्पिघ्ृृतिरेषां छोकानाम्‌-- 

पही सारे छोकोंका आश्रय, सारे विच्छेदोका सेतु है | उसीके दिये 

कहा है-- 
तस्य हवा एतस्य प्रम्दणोनाम सत्यम-- 

निम्पिठ सृष्टिफे समस्त प्रभेदोंके बीच जो ऐक्यकी रक्षाके लिये 

संतुस्थरूप ६ वही ब्रह्म है, उसीका नाम सन्य है | 


समस्या | 


“प्रथ और पाथेय' शीर्पक प्रवन्धमें हमने अपने कर्तन्य और 
उसकी साधन-प्रणार्लफे विषयर्म आल्रोचना की थी | हम यह आशा 
नहीं करे कि उक्त प्रतबन्धकों सभी छोग अमुकूछ दृष्टिसे देखेंगे । 

कौनसी बात श्रेय है और उसके छाभका श्रेष्ठ उपाय क्या है इसके 
निश्चय करनेके शाज्नार्थोका या तर्कोका अन्त अब्रतक मी किसी देशमें 
नहीं हुआ | यह शात्नार्थ कितनी ही बार रक्तपातमें परिवर्तित हो चुका 
है और बार बार एक जगह विलुप्त और दूसरी जगह अंकुरित होता रहा 
है; मानव-इतिहास इसका प्रमाण है । + 

हमारे देशमें देशहितके सम्बन्ध मतभेद अब तक केवछ जबानी 
या समाचास्पत्रोंमें, केत्र७ छाप्रेखानों या सभामण्डपोमें वाकूयुद्धकी 
भोंति ही संचार करता रहा है। वह धुएँकी तरह फैला रहा हैं आगकी 
तरह जछता बछता नहीं रहा | 

पर आज सभी अपने मतामतको देशके हिताहितके साथ निर्कठ 
भाव्रसे जड़ित मान रहे हैं, उसे काव्यके अंकारकी झंकार मात्र नहीं 
समंझते | यही कारण है कि जिससे हमारा मत नहीं मिठ्ता उसके 
प्रतिवाद वाक््योर्मे यदि कभी कोई कठु और कठोर शब्द निकठ जाता 
है तो हम उसे असंगत कहकर क्षोभ नहीं कर सकते | इस समय 


श्डाय समसस्‍्या। 





कोई बात कहकर कोट जामानासे छुट्टी 
यह ममयका एक झुभ लक्षण है| 

थापि इशाछ्राधका जोश हमे किलना ही। अधिक क्यो ने हो, 
सबतक हम यह माननेका कोई सब कारण ने देश े कि हमसे 
विरद्ध मंते उसनेबास्य देशके हिलसाथनकी आर्स्तोस्क निए्ासे हीन 
$ तव तक एक दूसोके विचार सथा इच्छाका ग्प० ज्ञान €। जाना 
आवध्यक ह । आस्महोँसे छोर अथवा विस्दध पक्षके, प्रति सन्‍्द 
हकी मनमें स्थान देकर हम अपनी है बुद्धिक। गोसा देंगे | युद्धिका 
तारतम्प या कर्मीवेशी ही मतमिन्नताका कारण हानी है, यह बात सव जगहे 
दौया नहीं उसरती ५ अधिवाश स्थानोमे प्रक्ति भद हा मतन्‍नद॒का 
कारण शेता है । झत्ण्व पढ़ कथन कंद्रापि सथ नहीं #) सकता ।३. 
पिरद्ध पक्षेके मतका सम्मान पहना अपनी निजी बुद्धिकुत अमभ्मान 
वरना € । 

इतनी बूमिफाक बाई कम * पथ और पराेप' की अदूरी ऋरो 
घनाकी ओर पुन अग्रसर होते । 

संसारसे हमकी वर्ी संयसे रस बरके आप करनी रद्द 


दी नहीं पा सकता, नि्मन्‍्देह 





परके घाना पहुता है । अन्पता दा घतुगाहके बह्पर सयर/ इाइन 
परफे एम योई ऐोटगे छोड़ा पोम नी नहीं कत संगत | 

अतएद देशरितई सझा एके सम्सउरभे ज३ षम दाइ-रराद बर्ने 
हैं 63 उसने एफ प' 


फिर पेट के 






राजा और प्रज्ञा । १७६ 





संकटके समय ब्रिडकुछ सामान्य उपदेश देनेसे किसीका उपका 
नहीं हो सकता | एक आदमी खाली भोजनपात्र लिये माथेपर हार 
रख सोच रहा है कि क्‍या काम करनलेसे क्षुधाकी ज्वाद्य शान्त होगी 
उसे यह सामान्य उपदेश देकर आप उसके हितैपी नहीं वन सकते 
कि अच्छी तरह अन्न और जछ पेटमें पहुँचा देनेसे क्षुधा निश्त होती है। 
सिरपर हाथ रखकर वह इस समय इसी उपदेशका इन्तजार नहीं कर 
रहा था| चिन्ताके असछी विपयकी ओरसे आँख फ्रेरकर कितनी ही 
बड़ी बड़ी वार्ते क्यों न कही जायेँ, सत्र ध्यर्थ होंगी । 

भारतवर्षकी प्रधान आवश्यकता निश्चित करनेवाढी आडोचनामें भी 
यदि उसके प्रस्तुत वास्तविक अभाव और वास्तविक अवस्थाको बलपूवक 
ध्यानसे हटाकर हम कोई अत्यन्त ऊँचे दरजेकी नीति सुनाने ढगें तो 
उस व्यक्तिक चेककी तरह जिसका एक पैसा भी वैंकर्मे नहीं है, 
उसका कोई मूल्य न होगा। वह देनेके दावेसे जान छुड़ानेका एक 
कौशछ मात्र हो सकता है, परन्तु परिणाममें वह कर्जदार और डिग- 
रीदार किसीकी भी कुछ छाभ न पहुँचा सकेगा। 

+ पथ और पाथेय ” में यदि हमने भी इंसी प्रकार सत्मपर पूल 
डालनेका प्रयत्न किया हो तो न्यायासनसे क्षमा पानेकी आशा हमें 
नहीं करते । यदि हमने वास्तव बातपर पर्दा डाठकर एक भाव मात्रकें 
'पीपणर्मे अमूलक दलीलें गढ़ डाली हैं तो सबके सामने उनको खण्ड खण्ड 
कर डाठना ही कर्तव्य है। क्योंकि सत्यसे विछण रहनेवाल्य भाव गाने 
या शराबके समान मनुष्यको अकर्मण्य और उद्भ्ान्त बना देता है। 

परन्तु विशेष अवस्था प्रकृत वास्तविक तत्तका निर्णय करना सहज 
नहीं होता । इसीसे अनेक अवसरोंपर मनुष्य सोच छेता है कि जो अँससे 
दिखाई पड़ रहा है वही सबसे बड़ा वास्तविक तच्च है; जो मानतर प्रढृतिरी 


श्ज्ड समस्या । 





नीचे तलोमें पड़ा रहता है वही सच्चा तत्व है। एक ओंगरेज समा- 
छोचकने रामायणकी अपेक्षा इलियडको श्रेष्ठ कान्य सिद्ध करने हुए छिखा 
है-.दूलियड काब्य अधिकतर ॥छ्आ॥ हैं; अर्थात्‌ उसमें मानव-चरित्रका 
वास्तवांश अधिक मात्रार्मे ग्रहण किया गया है। क्योंकि उसमेंका एकि- 
लिस निहत झत्रुके शवको रथके पहियोंमें वैधकर घसीटता फिरा है 
और रामायणके गमने पराजित झत्रुकों क्षमा कर दिया है।” यदि 
क्षमाकी अपेक्षा प्रतिह्िसाके भावको मानव-चरित्रमें अधिक वास्तविक, 
अविक स्थाभाविक माननेका अर्थ यह हो कि मनुष्यमें क्षमाकी अपेक्षा 
प्रतिद्चिसाका भाव ही अधिक होता है, तव तो इन समाठोचक साह- 
बका निष्कर्ष अश्रान्त ही मानना पडेगा। पर मानव-समाज इस 
बातको कभी न मानेगा कि स्थूछ परिमाण ही सचाईके नापनेका एफ 
मात्र साधन है; घर भरे अन्धकारकी अपेक्षा अंगुलभर स्थान भी न 
घेरनेवाडी दीपशिसाकों वह अधिक मानता है। 

जो हो, यह निर्विवाद है कि एक वार आऔँससे देखकर ही इसकी 
मीमांसा नहीं की जा सकती कि मानत्र इतिहासके हजारों ठाखों उप- 
करणोमेंसे कौन प्रधान है फौन अप्रधान, बंगेन उपस्थित काठमें परम 
सत्य है कौन नहीं । यद्द वात माननी ही पड़ेगी कि उत्तेजनाऊे समय 
उत्तेजना ही सबकी अपेक्षा बड़ा सत्य जान पड़ती है। फ्रीयके समय 
ऐसी कोई बात सत्यमूडक नहीं जान पड़ती जो क्रोषकी निर्त्ति करने- 
बाडी हो। उस समय मनुष्य स्वभावतः ही कह बैठता है--/ अपने 
धार्मिक उपरेश रहने दो। हमें उनर्ी जझएत नहीं।" इसका काग्ण 
यह नहीं है कि धर्मोपदेश उसके प्रयोगनकी सिद्धिनें रपयोगी नहीं है 
और रोप उसमें भारी सहायक हैं; दात यह है कि उस मय बह 
वास्तविक उपयोगिताकी झोर दृ८्पित करना ही नहों चाहता, प्रशत्ति- 


अंक क कं 


शा भीर धरा । १७८ 





पतिापनाओं की सझसे आवक झाशग्रीय समझा और गंगा 
घना है ] 
दाह | प्र विन्धलिययियोओ वास्तीदगाणं टिसार बटुग की थी 


बना ददसा है, उपदोगिताम उसकी अदेशा बहुत भी! 








पर नेडी शावधाशा कोती है] गए के समय जिने खगगजत भारत 
विमिकययक पीस शाठनेकी सह दी टी उसोंनि मोनानरिर 
बास्यी यारा हिसाद अयनय संसोर्थरपों ही तैपार किया थी 
क्पके समप दस प्रकार हवर्ण टिसाव करना ही स्मभायिर् 
अपीयू मनुख्-गंगनाके हिसावसे जविकतार छोग पैसा की छरी हैं 
टाई फेनियने क्षमाफी ओर प्रम्सातिकयाक्ा जी ठेसा तैयार किए 
या यह प्रतितिसादे #सायकी अप्रेज्ा वास्तीकताकों बहुत कुछ दूह' 
दरत्षमयरयें और बुत कुछ मम्भीर विल्लोर्ण मायसे गणना करे 
किपा था । 

पर जो क्रोपें शन्‍्धा हो रहा है वह छाई फेरनिंगकी क्षमानीतिको 
+ सैग्टिमेस्टडिस्म ! अर्थात्‌ याह्ययवर्मित भावुकता कह डाउनेमें तमिक 
भी संकोच ने करेगा । सदासे यही होता आ रहा है। जो पक्ष अक्षी 
दिणी सेनाकों ही गणना-गौरयसे बच्ची सत्ता मानता है वह नारायण 
ही शयज्ञायर्वक अपने पक्षममे न टेकर विन्तारद्ित होता है । पर यदि 
जयछाभको ही बात्तविकताका अन्तिम प्रमाण माना जाय तो नारायण 
अकेडे और छोटीसे छोटी गूर्तिमें भी जिस पक्षकी ओर होंगे उसकी 
जीत अपरय ही होगी । 

इतना सब कद्द जानेका तात्पर्य यही है कि क्षेणिक उत्तेजननाकी 
प्रबढता और मलुष्य-संस्याकी प्रचुरता देखकर ही यथार्थ तत्तके किर्सा 
पक्षमें होनेका निश्चय नहीं किया जा सकता। इसे हम किसी प्रकार रहीं 
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मानेंगे कि शान्तरसाप्रित होनेके कारण ही एक वस्तु्में वास्तवरिक- 
ताकी न्यूनता है और जिसकी वेगपूर्ण ताडना रास्ता पहचानने तकका 
अवकाश नहीं देती ह उसीमें वास्तविकताका निवास यथेष्ठ है | 

“दघ और पाधेय' में हमने दो बालाकी आशटोचना को थी। 
पहटी बात तो यह है कि मारतवर्षके व्रिपयमे देशहितका कार्य्य कीन 
सा है--स्वदेणी कपड़े पहनना और अँगेजोंको निकाठ बाहर करता 
था और कुछ ! दूसरे यह कि इस हित-कार्य्यका साधन किस प्रकार 
होगा 

भारतबर्षका चरम हिल क्‍या है इसके समझनेमे केत्रड हमारी ही 
ओरसे बाधा नहीं की जाती, वस्तुतः ट्समे सबसे बड़ी बाघा आँगरे- 
जोबा हम छोगेकि साथ बर्ताव है । वे किसी प्रकार इस बातको मान 
सना नहीं चाहते कि हमारा स्वभाव भी मानव-स्वभाव है। वे सोचते 
है कि जब हम राजा है तब किसी प्रकारणी जवाबदेही हमारे पास 
नहीं फटक सकती, उसके पात्र एक मात्र भारतबासी ही हैं। बंगा- 
छये; एफ भूतपउ हर्ताकर्ताकों भारतवर्षकी चघचठता पर कईइ्ो टीका 
फरनेदी आवश्यकता पड़ी थी। आपने सारे भारतवामियोके लिये ही 
पलश दे डाडा, किसीयोी भी न छोड़ा । आपकी रायमे समम्त देशी 
आपयएक गदे घोंड देना और सुरेख्द्र, रिपिन आदि समस्त नेना- 
ओंदो पंगु और मूझ का देना हो इस गेगफा एकमात उपचार शान 
पड़ा। देशर्मे शारिति स्थापित करनेझा यह लुख्या जिनरों झनायाम 
ही सूछ सकता है और जो दिना तनिऊ भी सोये दिचारे झसर) सेमेे 
गठे मठ् सकते हैं, टरेसे व्यकि हमरे रर्चादडों बनाए ज्यरदे है; क्या 
देशका गून सीटानेका यह एस प्रशान झरण नही है कया फेपड इसी 
डडिये कि ओगरेजोंके दादो्गे दठ है, मालइज्यनाउसो मान पर चडना 
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उनके टिये ब्रिक्कुछ ही फजूछ है? क्‍या भारतकी पेंरनपर जीनेवाले मि० 
इलियट भारतकी चश्वठ्ता दूर करनेके सम्बन्धमें अपने जातिभाइयोंको 
अब एक भी उपदेश न देंगे ? जिनके हाथमें अजल्ल शक्ति है उनके 
डिये आत्मसंवरणकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है और जो समाव्रसे 
ही अक्षर हैं उन्हींके लिये गम, दम, नियम, संयम समभीकी सार 
व्यवस्था है ! उपर्युक्त साहब बहादुरने लिखा है कि जो भारतवात्ती 
किसी अगरेजकी गर्दनकी ओर हाथ बढ़ाबे उसको चाहे जिस प्रकार 
हो, भरपूर प्रतिफछ देना ही होगा; जिसमें उसको बच निकटनेका 
अवसर किसी प्रकार न मिले, इसके लिये प्रर्ण सतर्क रहना होगा। 
और जो कगरेज भारतबासियोंको परलोक भेज कर केबछ राहखचके 
हिये थोड़ेसे रुपए मात्र दे देनेसे छुटकारा पाकर ब्रिटिश न्यायपर कभी 
न मिटनेवांली कठंककी रेखाकों आगमें तपा तपा कर भारतके 
चित्तको थार बार दाग रहे हैं उनकी ओरसे होशियार रहनेकी आब- 
इयकता नहीं है ? बठके अभिमानसे अन्धी और पधर्म्मवुद्धिसे हौब 
स्पर्द्धा ही क्‍या भारतत्र्पमें अँगरेजी शासन और प्रजा दोनोंकी ही 
श्रष्ट नहीं कर रही है ? जिस समय असमर्थके हाड-माँस आत्तरिक 
अग्रिसे दग्ध हो रहे हैं, जब हाथों हाथ अपमानका बदझा छे डाल्नेशी 
वचिन्ताके सिवा और कोई ऊँची अमिलापा उसके मनमें टिक ही ने. 
सकती हो उस समय अँगेरेजोंका छठ छाछ आँखोंवाला 'पिनटकीई ; 
भारतवर्षमें शान्तिकी वर्षो कर सके---इतनी शक्ति भगवानले अँगरेगेंी | 
नहीं प्रदान की है ? वे जेलमें ठेल सकते हैं, फ्रॉसीपर टँगवा सकते हैं, ; 
पर द्वाथस आग लगाकर उसे ऐैरसे रौदकर बुझा देनेकी सामर्ष्य उ्कें | 
नहीं है। जहाँ जलकी आवश्यकता है वहाँ जल देना ही पड़ेगा: | 
भी जछ ही देना पड़ेगा | यदि वह ऐसा नहीं करता है, यदि ! 
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गज़दण्टको विश्वविधानसे भी बढ़कर मानता हैं, तो इस मयकर अन्ध- 
तांक कारण देशमें पापका पद्ाड अत्यन्त ऊँचा हो जायगा और णक 
न एक दिन यह घोरतर असामञ्ञस्य भयंकर विप्रवर्म परिणत हुए 
बिना न रहेगा। प्रतिदिन देशके अंतःकरणमें जो बेदना सथ्ित हो 
रही है, अष्मप्रसादसे फूछे दुए औगरेज उसकी अत्यन्त उयेक्षा कर 
सकते हैं, मोर्टे उसकी अबज्ञा करनेहीको राजनीतिक चुद्धिमत्ता मान 
सकते हैं, इंडियट इसे पगधीन जातिकी स्पद्धी मात्र मानकर 
इस वृद्ध बयसमें भी दात पीसनेका प्रयास कर सकते है, पर क्या 
इसीस यह मान लिया जायगा कि अशक्तकी वेदनाका हिसाब कोई न 
रुबता होगा १ जब बढिए सोचता है कि मे अपने अन्याय करनेके 
अवाध अधिकारका सयत नहीं करूंगा; किन्तु ईश्वरक विधानसे उस 
झआन्पायके घिरुद्ध जो। अनिवार्य प्रतिकार-चेण मानव-हृदयपे चुँचा- 
घुंघाकर जरू उदा करती है उसीको एकमात्र अपराधी बनाकर कुल 
डादँगा ओर निश्चिन्त हो जाऊँगा, तब वलके द्वारा ही प्रतवठ अपने 
बठ्के मूठमे आबात करता है,--क््योंकि इस समय बह अशक्त पर 
चोट नहीं करता--विश्वश्नक्ाण्डके मूलमें जो शक्ति है उसी बज्ञशक्तिके 
बिरुद्धमे अपना मुद्ा उठाता है। यदि कोई कहे कि भारतवर्पमें आन दिन 
जो क्षोम अल्नर्दीनको भी निप्रुर बना रहा है, शक्ति सामर्थ्यदीनका भी 
चै््य छुड्ा कर निध्वित आत्महत्याके आगे ढफेड रहा है, उसके हम किसी 
सँशम भी कारणीभूत नहीं हैं,---हम न्‍्यायकों कहीं ठोकर नहीं डगाते, 
हम स्वभावसिद्ध तिरसकार और आद्धत्यके द्वारा कभी अपने उपकारकों 
उपझृतके निकट अरूचिकर नहीं बनाते; यदि कोई सारे दोपका ठीऋरा 
हमीं पर फोड़ दे, असफडताजनित असन्तोषकों भारतका अकारण 
अपराध जैर अपमानजनित दुःखदाहकों उसकी घोस्तर अक्ृतहत्ता 
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कहे तो इन मिथ्या शब्दोंका कहनेत्राछा चाहे राजासिंहासन पर ह 
क्यों न बैठा हो, सुननेबारल्योपर इनका कोई असर न होगा। त॒म्हा 
+ ठाइम्स ? के पत्रेखक * डेडीमेछ ” के संवादरचयिता और पायोनि 
यरः तथा (इंग्लिशमैन'के सम्पादक अपनी सम्मिलित ध्वनिसे उसे त्रिटिः 
पद्युराजके भीम गर्जनमें ही क्यो न परिणत कर डालें, इस असत्य 
द्वार हम छोगोंको किसी झुभ फछकी प्राप्ति कदापि न होगी। तु 
बढ्वाले हो सकते हो, पर तुममें इतना व नहीं हो सकता कि सत्यकी 
आँखे: दिखाओ | नए! नए कानूनोंकी नई नई हथकड्डियाँ गढ़कर तुम् 
बिघाताके हाथ नहीं वॉध सकते। 

अत: मानब-स्वभावके संघातसे विश्वके नियममें जो वेगपर्ण मैंव 
उठ रही है उसकी भीषणताकों यादकर अपने इस छोटेसे लेखके द्वार 
उसकी दमन करनेकी दुराशा हम नहीं करते। दुर्बुद्धि जब्र जाम्रत हैं 
चुकी है तब यह बात माननी पड़ेगी कि उसका कारण वहुत दिन 
धीरे धीरे सथित हो रहा था । यह बात याद रखनी होगी कि जहाँ एक 
पक्ष सब प्रकारसे अशक्त, असमर्थ और उपायहीन कर दिया जाता है 
अथवा होता है, वहाँ ऋमझः दूसरे प्रबछ पक्षका बुद्धि्नंश और धर्म- 
नाझ अनिवार्य है। जिसका प्रतिक्षण निरादर और सम्मानमंग किया 
जाता हो उसके साथ व्यावहारिक सम्बन्ध रखकर आत्मसम्मानक्ों 
किसी प्रकार उज्ज्बल नहीं रखा जा सकता | दुर्वठके समीप रहकर 
सबक हिंखर हो जाता है, अधीनके सम्पर्कते स्वाधीन असंयमी बनती 
है। स्वभावके इस नियमका प्रतिरोध करनेमे कौन समर्थ है ! अन्त 
जब यह वात बहुत बढ़ जायगी तब क्या इसका कहीं कोई परिणाम 
न होगा ? वाबाहीन कर्चुलमें चस्त्रिका असंयम जब बुद्धिकों अचा 
कर देता है उस समय क्या बह बुद्धि केवठ दखििकी हो हानि 
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दुर्बदकों ही दुरप देगी--घनी और सबडकों हानि और पीड़ा 





इस प्रकार बाहरसे आध्ास पानेके कारण देझमें क्रमश: एक प्रका- 
री उत्तेजना कै रटीहै, टस अत्यस्त प्रत्यक्ष सत्यकों अस्यीकार कर- 
नेकी सामर्थ्य किसीमें नहीं 6। और अगेस्नोंकी दमन-व्यवस्था और 
सारी सतर्कताका ठश््य केबछ एक ही ओर, दुर्वद पश्षझी छातीपर 
पथर रखने और मैंहमें बस्न 5ैसनेकी ओर है; इस कारण जिस 
असमताकी सृष्टि हुई है उसने भारतवासियोंकी सारी बुद्धि, समस्त 
कल्पना, सम्पूर्ण बेदना-बोघकों निरत्तर बटुत अधिक परिमाणमें बाह- 
रकी ओर ही, दस एक नमित्तिक उत्पातकी ओर ही, प्रवाहित कर 
गक्‍या है, इसमें कुछ भी सन्देट नहीं। 


ऐसी अवम्थामें यदि हम देशके सबसे बड़े प्रयोजनकी ग्वोज करना 
भूछ जाये तो इसपर आश्चर्य नहीं हो सकता। स्वामात्रिक कर्त्तव्य---बह 
कर्तव्य जिसके टिये प्रकृति स्वव ही डकसाती है--दुर्गिवार्थ्य हो 
सकता है, पर सभी समयोर्मे वह श्रेयस्कर नहीं हो सकता । मनोगे- 
गयी तीतताकी भूमण्डछमें सब वास्तत्रिक तक्तोंकी अपेक्षा बड़ा वास्त- 
बिक तत्त्व माननेसे अनेक अवसर्ोपर हम भयंकर श्रमके शिकार हो 
जाते हैं, सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवनमें इस बातका हमें अनेक 
बार जनुभव द्वो चुका है। जातिके इतिहासमें यह वात और भी 
अधिक मात्रार्मे आग हाती है, इसपर स्थिर चित्त होकर विचार करने 
हमारा कर्तव्य है। 

हम जानते हैं. कि हमारी उपर्युक्त बात सुनकर बहुतेरे छोग बई 
खा इसे कहेंगे---/ बहुत अच्छी बात हैं, फिर आप ही बताइए कि 
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देशकी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है ?” इस विरक्तिको सहन करते 
भी हमें उत्तर देनेके लिये तैयार होना पड़ेगा | 


भारतवर्षके सामने विधाताने जो समस्या रक्खी है, वह जत्मन्त दुरूह 
हो सकती है पर उसको ट9ूँढ़ निकालना कठिन नहीं है | वह विलकुछ 
हमारे सामने है, उसके डूँढनेके लिये दूसरे दूरके देशोंके इतिहासमें 
भटकनेसे उसका पता नहीं मिल सकता | 


भारतवर्षके पर्वतप्रान्ससे समुद्रसीमातक, कार्मीरसे रासकुमारी- 
-तक कौन सी बात सबकी अपेक्षा अधिक स्पथ्टतासे दिखाई पड़ रही 
है ! यही कि इतनी भिन्न भिन्न जातियाँ, इतनी विविध भाषाएँ, इतने 
बिपम आचार संसारके और किसी भी एक देझमें एकत्र नहीं हैं। 


पाश्चात्य देशोंके जितने इतिहास हम छोगोंने रकूठमें पढ़े हैं, उनमें 
ऐसी समत््याका कहीं अस्तित्व नहीं पाया। जिन प्रमेदोंके-रहते हुए 
युरोपमें एकताका सूत पिरोया गया है वे एक दूसरेके अद्मन्त विरोधी 
थे | छेकिन फिर भी उनमें मिडनका एक ऐसा स्वाभाविक तर मौ- 
जूद था कि मिर जानेपर उसके जोड़के चिह्ठ तकको ढूँढ निकाढना 
असम्भव हो गया । प्राचीन औक, रोमन, गध आदि जातियोंकी शिक्षा 
दीक्षार्मे चाहे जितनी मित्रता रही हो, पर वस्तुतः वे एक जाति थीं। 
परस्परकी भाषा, विद्या और रक्तकों मिलाकर एक होनेका उनमें स्वाभा- 
विक झुकाव था। विरोधकी आँचमें प्रिघठकर जिस समय वे एक 
हो गईं उस समय जान पड़ा कि सव एक ही धातुसे ही गढी हुई थीं। 
इंग्डैण्डमें भी किसी समय सैक्सन, नार्मन और कैल्टिक नातियोंका 
एकत्र जमाव हुआ था | पर इनमें एक ऐसा स्वाभाविक और वद्वान्‌ 
ऐक्य तत्त्त विथमान था जिससे विजयी जाति वरिजयीके रूपमें अपना 
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स्वातन्त्य रख ही न सकी । विरोध करते करते ही वह कब गठकर 
एक हो गई, इसका किसीको पता तक नहीं चला | 

अतएब युरोपने मिन्न भिन्न जातियोको जो ऐक्य दान किया है बह 
स्वाभात्रिक ऐक्प है। अब भी वह इस स्वाभात्रिक ऐक्यका ही आदर 
करता है। वह अपने समाजेम किसी गुरुतर प्रमेदको स्थान देना ही 
नहीं चाहता, या तो वह इसे नष्ट कर डाठता है या सदेड़ देता है| 
सुरोपकी चाहे कोई जाति क्‍यों न हो, अगरेजी उपनिबशोके प्रवेश 
द्वार उसके ढिये आठठों पहर खुले रहते है, पर एश्रियाका एक भो 
आदमी ऐसा भाग्यवान्‌ नहीं हो सकता जिसके उक्त द्वार तक पह- 
चनेपर वहा अैंगंरजोंका सतर्कतारूपी सर्प पन फुदाए और फुफकार- 
तान मिछे। 

युरोपके साध भारतकी इसी जगहसे, मूठसे ही व्रिपमता देख 
पहइती है। भारतका इतिहास जय शुरू हुआ, उसी समय, उसी मुह- 
त॑में बर्णके साथ वर्णके विगेषका और आर्धेके साथ अनायेकि दिगेयरा 
जन्म हुआ । तबसे इस पिरोपझों मिटानेके दुम्साध्य साथनमें भार- 
तका मन बराबर छगा हुआ है। जो आर्यसमुदायमे झयतार माने जाते 
हैं इन रामचयने दाक्षिणाथम्रें आर्य उपनिरेश ददानेझे ऐये जिस दिन 
निपादरजगुहकफे साथ मिरताका सम्बन्य जोड़ा था; मिस दिन उन्हों- 
ने किप्सिन्धाफे अनारयेरों नए ने काये; भपनी सह्यपतारे डिये मन्नद्ध 





किए था और टठेफाके परगस्‍्त गछ्षमगप्परों रिर्मूप करनेके बड़े 
विभीषणसे भाईचार करझे शउपर्षक्क शाउुताझा दमन झिश था, 
उसी दिन इन महापुरासणा भरएम्टन बर भारतवर्पके इदेग्यने अपने 
आपको ब्यक किए था। उस दिनझे बाइसे झाउजतझ इस देशमें 


मजुष्देझा जो जमार एजसा है इसे दिथियडा ४ीए शिननशरा 
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फोर्ड हिसाव की नहीं रह गया। जो उपकरण किसी प्रकार मिठना 
नहीं चाहते थे इसको एकय राना पढ़ा। ऐसे उपकरणोसे केवट 
्ोन्ष सैयार हो सकता है, पर उनसे झर्गर कंदापि नहीं गढ़ा जा 
सकता । ट्सीसे इस बोशकों पीठपर छेकर की भारनत्र्पकों सैकड़ों 
य्षों तक निरन्‍्तार यह स्रेष्टा करनी पी है क्षि जो एक दूसरेसे अन्यन्त 
विस्छिल £ैं थे किस प्रकार परापर सहयोगी हो सकते है ! जो एक दूसरेके 
परम विरुद्ध है उनमें सामग्रस्प किस प्रकार स्थापित किया जा सकता 
है ? जिनके भीतरी प्रभेदकों मानत्र प्रकृति क्रिसी प्रकार अलीकार 
नहीं कर सकती, किस प्रकारकी व्यवस्थासे थे प्रभेद एक दूसरेको 
कष्ट ने पहुँचा सकेंगे ? अथत्‌ बह कौनसा उपाय दै जिसके करनेसे 
स्वाभात्रिक भेदकी सत्ता स्वाकार करते हुए भी सामाजिक एकताका 
यथासम्मत्र आदर किया जा सके ? 

जहाँपर सैकड़ों विभिन्न स्वभात्रों और रुचियोंके ठोगोंका जमात्र 
हो वहाँ जो समस्या प्रतिमुद्गर्त ही उपस्थित रहती है! वह यद्द होती 
है कि इस प्रथकृतासे उत्पन्न कष्ट, इस विभेदसे उत्पन्न दुर्बझताको दूर 
करनेका क्‍या उपाय है ? एकत्र रहना भी अनिवार्य हो और परस्पर 
मिलकर एक हो जाना भी पूर्णतया असम्भव हो--इससे बढ़कर अर्म- 
गछ बात दूसरी नहीं हो सकती | ऐसी अवस्थामें प्रथम प्रयल होता है 
प्रयेक प्रभेदको निश्चित परिधि द्वारा प्रथकू कर देनेका, परस्पर एक 
दूसरेको चोट न पहुँचावें इस बातकी सावधानी रखने और परस्परका 
अधिकारसीमा इस प्रकार बाँध देनेका जिसमें वे उस सीमाको किसी 
ओरसे ठाँच न सके । 

पर ये निषेधकारक परिधियाँ जो आरम्मिक अवस्थामें सहस्तों विभि- 
न्ताओंके एकत्र रखनेमें सहायक होती है, धीरे धीरे कुछ काहमें अने- 
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कके एक होनेमें बाधा भी करने स्गती है। जिस प्रकार से आधात- 
से बचाती हैं उसी प्रकार मिलनसे भी बाज़ रखनी है । अग्ान्तिको 
दूर खंद्ेड़ रखना ही शान्तिकी प्रतिष्ठा करना नहीं है, वस्तुतः यह 
अशान्तिकों कहीं न कहीं, सर्वदा जीवित सपना ही है। जिशोधको 
यदि हम अपनेसे कुछ दृरपर गकवे तो भी उसका पोषण ही करते 
रहेंगे; बन्धन जरा सा ढीठा होते ही उसकी प्रव्य मूर्ति हमार सामने 
आ चमकेगी। यही नहीं, टस प्रकार एकत्र रहनेब्राठोका मिलन, मिन- 
मेंसे प्रय्येक एक निश्चित घेरेंके अन्दर रनेके टिये बाध्य हो, मिट 
नयी नेतिवाचक अवस्था है, टतिवाचक नहीं । इससे मनुष्य आराम 
पा सकता है; पर झाक्ति नहों पा सकता। शूसल्य केबट काम चदा- 
नेका साधन है, प्राण जाप्रत होता है एकताके द्वारा । 

भारतवर्ष भी इतने दिने। तक अपनी बहुश अनेकलाओं और 
विरोधोंकों अश्ण अठग पेरोंमें बन्द ससनेका प्रयन करता गहा है । 
इतने वास्तविक विरोध और किसी देशमे नहीं हुए है, इसडिये उनको 
ऐसे दुस्साध्य साधनमे अपनी दाक्ति सपानेकी कभी आउश्यकता भी 
नहीं पढ़ी ह। 

बहु विशंगठ और पिच्छिल सत्य विस समय स्तूप्राशार होझर 
झ्ञानका गसस्‍ता रोकने टगने है उस समय विशानया पहछा काम होता 
है उनको शुणकर्मके अनुसार थ्रेणोदद कर देना । झिल्‍्तु क्या रिशे- 
सम अपर क्या समाजमे प्रेणीवद्ध करता आाग्प्नसत बढ है, बरेकरयद्र 
यरना ही अस्तिम कार्प्य है। ईड, मुर्सी, चूना, एरूटी सिम मिठ्र- 
फर एप दूसरा नंणन बर डा: इमाट्प उन हग एफजा भर 
अएग स्पानमें रस देना हो हमारत बना हाटना नी ६। 

हमोरे देशमें सेशी-रिभागरा छार्प्द दृश्य है पर नि्मोदवा कार्य 


है| ते आरम्भ हो भरी रुश् दा एुपा तो झरिझ दुस्तक ३ 
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| सका है | एक हो बेदनाकी अमुभूतिके द्वारा आदिसे अन्ततक 
गरविष्ट, प्राणमय, रसरक्तमय, स्नायु पेशी और मांसके द्वारा जिस प्रकार 
रीरकी ह॒ृथ्टियाँ ढकी रहता है उसी प्रकार त्रिवि-निषेघकी द्ुप्क और 
#ठिन व्यवस्थाको विछकुछ ही हँकफर और छुपाकर जिस समय एक 
' सरसत अनुभूतिकी नाड़ियी समग्रके बीच प्राणोंकी चेतनतां व्यातत 
कर देंगी उसी समय हम समझेंगे कि महाजातिने देहघारण किया है। 

हमने जिन सब देशोंके इतिहास पढ़े है वे इतिहास बताते हैं कि 
त्येक देश किसी न किसी खास रास्तेसे अपनी मंजिलकों पहुँचा है। 
न्‍नके परिपूर्ण विकाशमें जो विशेष अमंगछ विश्नस्वरूप था उसीके 
आथ उन्हें युद्ध करना पड़ा है | एक दिन अमेरिकाके सामने भी यही 
मस्‍्या थी कि उसके उपनिवेशोंके समुद्रके एक ओर और उनकी 
प्धाडिका शक्तिके उसके दूसरी ओर रहते हुए उनका शासन कैसे किया 
ग्रा सकेगा--शरीर और मत्तिष्ककी इतनी दूरी उनसे किस अकार 
पहन होगी £ भूमिष्ठ शिक्षुका जिस प्रकार माताके गर्भके साथ किसी 
रहका सम्बन्ध नहीं रह सकता---नाठ कांट देनी पड़ती है--उसी 
पकार अमेरिकाके सामने जिस समय यह नाल काट देनेकी आविश्य- 
क्रता उपस्थित हुई उस समय उसने छुरी लेकर उसे काठ फेंका | 
फान्सके सामने भी एक दिन यह समस्या थी कि वहाँके शासक ओर 
ग़ाप्तित दोनो एक ही जातिके होनेपर भी उनकी जीवनयात्रा और 
'बार्थ एक दूसरेसे इतने विरुद्ध हो गए थे कि इस असामझस्पकी पीड़ा 
प्तहन करना मजुष्यक्री सामर्थ्यके बाहर हो गया था। ईस आत- 
बिच्छेदकी दूर करनेके ढिये फ्रान्सको रक्तकी नदियाँ बहानी पड़ी थी 

ऊपरसे देखनेमें अमेरिका और फ्रान्सकी इस' समस्यासे मारतवर्गकी 
पमह्यामे समानता है। भारतवर्षमे भी शासक और शासित एक दूसरे 
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असंलग्न है। ऐसा कोई अवसर ही नहीं आता जब दोनोंकी एक अबस्था 
हो, दोनोंके मनमे एक प्रकारकी अनुभूति हो। हो सकता है कि ऐसी शास- 
नप्रणार्वर्म सुब्यवस्थाका अभाव न हो, पर व्यवस्था मात्र ही मनुष्यकी 
आवश्यकता नहीं है, उसकी आवश्यकता इसकी अपेक्षा कहीं ऊँची 
है | जिस आनन्द मनुष्य जीवित रहता है, जिस आनन्दसे उसका 
विकास होता है वह क्रेबछ आइन-अदाल्ताका सुप्रतिष्टित होना और घन 
ग्राणोंका सुरक्षित होना नहीं है] सागश यह कि मनुष्य आध्यात्मिक जीव 
है--उसके शरीर है, मन है, हृदय €। उसको यदि तृप्त करना हो 
तो इन सर्भाकों ठृप्त करना पड़ेगा । जिस पदार्थमे सजीब सर्वाश्रीण- 
ताका अभाव हो उससे उसे छलेश पहुँचेगा ही । उसको कुछ देते 
समय यहां नहीं सोचना पड़ेगा कि क्या दें, यह भी सोचना होगा 
कि किस प्रकार दे। यदि उसके साथ साथ आत्मशक्तिकी उपछब्धि 
उसे न द्वोगी तो उपकार उसके लिये भार हो जायगा, अत्यन्त कठोर 
शासनको भी वह ब्रिडकुछ मौन भावसे सह छेगा, यही नहीं स्वयं 
आगे बढ़कर उसका वरण भी कर छेगा, यदि उसमें स्वाचीनताका 
रस भी मिश्रित हो। इससे कहा है कि, खाली ग्वूढ़ी सुब्यवस्था ही मनु- 
प्यको परितृप्त नहीं कर सकती | 

जहाँ शासक और शासित एक दूसरेसे बहुत दूर रहते हों, जहाँ 
प्रयोगनके सिव्रा आर कोई ट््चतर, आत्मीयतर सम्पर्क दोनोंमें स्थापित 
होना असम्भव हो, वहोकी राज्यव्यवस्था उत्कृ्टसे.डत्क्ट होनेपर भी 
इजठास अदालत आईन कानूनके अतिरिक्त और कुछ न होगी। उत्कृष्ट 
राज्यव्यवस्था होते हुए भी मनुष्य क्‍यों दिनपर दिन केवछ छीजता जा 
रहा है, उसके भीतर और वाहरके आनन्दके स्रोत दिनपर दिन क्यों 
सूखते जा रहे है, शासक इसको समझना ही नहीं चाहता, वह 


34 समस्या। 





2 


क्या करें, यदि ये टन चिस्ताओंमें पड़कर अपनी मन झान्ति और 
सुचित्तता विगाइ झे ले पाचन-क्रियाम फर्क आजाय, यकृत अपने 
फामसे हस्तेफ्रा दे दे | जब यह बात निधिन है कि थोड़ी आमदनीसे 
उनका गुजार नहीं हो सकता और न भारतत्रपके जेंबके अतिरिक्त 


जार करहामे कुछ पानकी थे आदा ही कर सकते हैं, तब उनके आस- 





पामके और छोग क्‍या खाते, क्‍या पहनते और किस प्रकार दिन 
कादत ६, इस बातकों थे निस्मार्थ होकर सोच ही नहीं सकते। 
विशेष कर उस दक्शामे जब कि एक दोकों नहीं-ण्क राजा या सम्राद्‌ 
मात्रा] नहीं--सारो जातिकी जातिको अमीरीका सामान भारतबर्पको 
ही देना है। जो छोग बहुत दूर ग्हकर हद दर्जेके सुखमे रहना चाहते 

डनेके डिये सब प्रकाग्के आत्मीयता सम्पर्कसे झूल्य जातिको अन्न 
बस्धकी गाड़ियां भर भरकर पहुँचानी पड़ती है। यह निप्ठुर असाम- 
झस्य प्रतिदिन बढता जा रहा है, इस बातकों केवछ वे ही छोग न 
मेनेंगे जिनके छिये आराम अन्यन्त आबश्यक हो गया है। 

अत; एक तरफ बड़ी बड़ी तनख्याहें, भारी पेन्शनें, ऊँची रहन- 
सहन आर दूसरी तरफ पराकाष्ठाका छेश, आधे पेट खाकर संसार- 
यात्राका निर्बाह-ये दोनों असंगत अवस्थाएँ त्रिडकुछ साथ ही साथ छगी 
हुई है । अन्न बस्रकी कमी ही एक वात नहीं है, मानमयीदार्म भी हम 
उनसे इतने हेठे है,हमारे और उनके मूल्यमें इतना भारी भेद है कि कानून 
भी पश्षपातका स्पर्श बचाकर चटनेमें असमर्थ हो गया है। ऐसी दद्मामे 
जितने दिन बीत रहे है, भारतकी छातीपर विदेशियीका भार उतना 
ही गुम्तर होता जा रहा है, उभयपक्षके वीच असमानताकी खाई 
पाताछपर विराम करने जा रही है---इसको न समझनेबाछा आज 
को£ न मिछेगा | इस दग्मामें एक ओर वेदना जितनी दुस्सद होती है 





श्ण्रे समसस्‍्या। 


ऐसी दर्लौछ भी सुनी है कि जितने दिन हम दूसरोंके कड़े शास- 
नके अधीन रहेंगे उतने दिनतक हम रष्ट्राकारमें संगठित न हों 
सकेंगे-पद पदपर बाधा होगी, एकत्र होकर जिन बड़े बड़े कार्मोको 
करते रहनेसे परस्पर एक प्रकारकी एकता उत्पन हो सकती है 
वैसे काम करनेका--जिस प्रकार एकत्र होनेसे पूर पूरा संयोग 
होना सम्भव है उस प्रकार एकत्र होनेका--अब्रसर ही न पाबेंगे। 
यदि यह बात सत्य हैं तो फिर हमारी समम्याकों कोई मीमासा ही 
नहीं है । क्योंकि विच्छिन्न कभी मिलितसे व्रिरोध करके जयकी आधा 
नहीं कर सकता | विच्छिन्नकी दाक्ति विच्छिन्न, स्देश्य विच्छिल, अध्य- 
वसाय विच्छिन्न-सर्भी कुछ विष्छिन्न होगा । विच्छिन्त पदार्थ जयतक 
जड़की भौति पड़े रहेंगे तमीतक उनका कुशछ ₹, जरासी हवा देकर 
उन्हें सचछ करते है| उनका संगठन हवा हो जायगा, ये वितर बितर 
हो जायेंगे और एक दूसरेसे टकराकर टूट जायेंगे; इनके भौतरकी 
सारी कमजोरियों कनेक रूप धारण करके उनका विनाश करने लगेगी। 
जबतक हम स्वये एक न बन ेंगे तबतक किसी ऐसेको थी परगम्त 
न वर सकेंगे जिसकी एकता असली न होकर बनाइंटी ही हो । 

फेबठ यही नहीं कि हम उनको परास्‍्त न कर सकेंगे बल्कि 
बिएकुड आकस्मिक कारण भी उस एक दाहरी दन्धनकों तोड़ फेंकेंगे 
जिसके द्वारा हम एक दिखाई पड़ रहे हैं । फिर जिस समय हम आप- 
सम एक दूसरेफे शदु दन जायैगे टस समय यह भी सम्भ न होगा 
कि थोदी देर्तक परेड मारझाट करनेके अनन्तर हम कझपने रिगेप्री 
मीमांसा कर सकें। मौमासा करनेझा हमें मौफा ही कोई न देगा। 
संयोगसे ाम उटानेझा रुयाए फेबड हमीरो नहीं है, ससारके शिन 
प्रर् राश्के घोड़े आठों पहर कसे कमाए तैझर रहते £ वे हमारे 








श्९्३ समस्या । 


ऐसी दरलीठ भी सुनी है कि जितने दिन हम दूसरोंके कड़े शास- 
नके अधीन रहेंगे उतने दिनतक हम राष्ट्राकास्‍्में संगठित न हो 
सकेंगे-पद पदपर वावा होगी, एकत्र होकर जिन वड़े बड़े कार्मोको 
करते रहनेसे परस्पर एक प्रकारकी एकता उत्पन्न हो सकती है 
बैसे काम करनेका--जिस प्रकार एकत्र होनेस पूरा पूरा संयोग 
होना सम्भव हैं उस प्रकार एकत्र होनेका--अबसर ही न पा्वेंग | 
यदि यह बात सत्य है तो फिर हमारी समस्याकी कोई मीमासा ही 
नहीं है । क्योंकि विच्छिन कभी मिल्तिसे विरोध करके जयकी आशा 
नहीं कर सकता [ विच्छिन्नकी शक्ति विच्छिन्न, उद्देश्य विच्छिन, अध्य- 
बसाय विन्छिन्न-सभी कुछ विच्छिन्न होगा | विव्छिन्न पदार्थ जबतक 
जड़की भांति पड़े रहेंगे तमीतक उनका कुशछ है, जरासी हवा देकर 
उन्हें सचछ करते ही उनका संगठन हवा हो जायगा, वे तितर वित्त 
हो जायेंगे और एक दूसरेसे टकराकर टूठ जायगे; उनके भीतरषी 
सारी कमजोरियोँ अनेक रूप धारण करके उनका विनाश करने छगेगी। 
जबतक हम स्वय॑ एक न बन छेंगे तबतक किसी ऐसेकों भी परास्त 
न कर सकेंगे जिसकी एकता असछी न होकर बनावठी ही हो । 

केवक यही नहीं कि हम उनको परास्त न कर सकेंगे वल्कि 
बिल्कुल आकस्मिक कारण भी उस एक बाहरी बन्धनको तोड़ फेंकेंगे 
जिसके द्वारा हम एक दिखाई पड़ रहे हैं। फिर जिंस समय हम आप- 
समें एक दूसरेके शत्रु बन जायंगे उस समय यह भी सम्भव न होगा 
कि थोड़ी देरतक घरेछू मारकाठ करनेके अनम्तर हम अपने विरेधकी 
मीमांसा कर सकें। मीमांसा करनेका हमें मौका ही कोई न देगा । 
संयोगसे छाभ टठानेका ख्याठ केबछ हमीको नहीं है, संसारके मिन 
प्रवद् राष्ट्र घोड़े आर पहर कसे कसाए तैयार रहते हैं. वे हमारें 





जा और प्रजा । श्थ्र 


सरी ओर बेपरवाई और अवज्ञाका राज्य उतना ही अटल होता जाता 
। यदि दुर्भाग्यत्रश यही अवस्था स्थायी हो गई तो निश्चित है कि 
क न एक दिन अन्धड़को अवस्य बुढा छाबेगी। 


इस प्रकार इन कई एक समानताओंके रहते हुए भी हमें यह 
हना पड़ेगा कि विध्ववके पहछे अमेरिका और फ्रान्सके सामने जो 
मस्या उपस्थित थी और फछतः जिसकी मौमांसापर ही उनकी 
क्ति पूर्ण रूपसे निर्भर करती थी; हमारे सामने वैसी समस्या नहीं 
॥ अर्थात्‌ विनयानुनय करके या छड़-भिड़कर जबरदस्ती यदि हम 
गरेजोंको भारतसे वोरिया-विस्तरा समेटनेके लिये राजी या बाध्य 
एनमें सफल हो जाय॑, तो भी हमारी समस्याकी मीमांसा न होगी-- 
तो अंग्रेज ही फिर आ धमकेंगे या ऐसे दूसरे पधारेंगे शिनके 
की परिधि और मैँंहका ग्रास अंगरेजोंकी अपेक्षा छोड न होगा। 


यह कहना निष्थयोजन होगा कि जो देश महाजातिका निर्माग 
|| कर सकता वह स्वाधीन होनेका अनधिकारी हैं--स्वाधीन होही 
| सकता । क्‍योंकि उसके पास स्वाधीनतामेंका ख! पाप 
| है ? स्वाधीनता, किसकी स्वाधीनता ? बंगाठियोंके खारीत हों 
नेस दक्षिणकी नायर जाति अपने आपको स्वाधीन नहीं समशगी;जाटों 
स्वाधीनताका फ़ठ आसामी पानेकी आशा नहीं करेगा। दो दलित 
न प्रान्तोंफी बात जाने दीजिए। एक वंगाठमें ही दिखूके गाय 
उमान अपना भाग्य एक करनेके लिये तार, ऐसा कोई ्ध्त 
| दिसआई देता | तय स्वापीन होगा कौन है हाथरें सादे ॥7 
'दैग्के साथ सिर यदि अपना दिसाव विट्गाने ठग जाई ही हाल 
क वस्‍्लुदा अधियारी कौन रह जायगा ? 





१०३ समस्या। 





ऐसी दर्ठीठ भी मुनी है कि जितने दिन हम दूसरोंके कई शास- 
नके अधीन रहेंगे उतने दिनतक हम गष्टाकारम संगठित ने हो 
सर्केगे-पद पदपर बाधा होगी, एकत्र होकर जिन बढ़े बड़े कामोकों 
करते रहनेसे परस्पर एक प्रकारकी एकना उत्पन्न हों सकती है 
बसे कॉम करनेका--जिस प्रकार एकत्र होनसे प्रा पूरा संयोग 
होना सम्भव # उस प्रकार एकत्र होनेका--आयसर ही। ने पाये । 
यदि यह बात सम्य £ तो फिर हमारी समस्वाकों कोई मीमासा हा 
नहीं # । क्योंकि विन्छिस कभी मिटिससे विरोध बरहके, जपफी >ग 
नहीं पर सबता। विस्ठिनरी शक्ति उिच्छिन, ददेश्य विन्टिन, अप्य- 
पसाय विग्ठिन्न-सर्भी कुछ वि्किल्ष होगा । रिच्टिल पदाप जद पक 
जड़की भौति पे रंगे तभीतक उनका युद्धाल है, जगासी हवा देकर 
उन्हें सचठ करते ही उनका संगठन हवा है। जापगा, थे तितर दिला 
है| जावंगे और एक दूसरेसे टकराफर टूट शा 
]री कमजोरियों। धनेक रूप धारण पारफे उनका: 
जदतयः हम रय॑ एक ने दन ऐंगे तमतके किसी ऐ, 
ने फर सकेंगे जिसफी एकता असर न होकर बनाउटो हो 
पेदट यहीं नहीं कि हम उनके एसम्त ने कर 
दिएकुए झारार्िमिया एारण भी उसे 



















से एक दाह बग्इनर/ 


जिसके द्वार हम एक दिसाई पट रहें हैं । फिर झिस 


समें एफ दूस 





शा दने जादये उस समय या मी 
दि दोडी देसक पोट मारफार करनेशे झनम्तर हम खाई 
मौमसा बर से, ॥ मौमासा परनेरा हमें मोर हों वो 
संशेगये लग उटानेशा रघार बे एमरों नहीं £ 


प्रर् रणके पोई झाशें पर एसे इसाए अफझागगर 


राजा और घज्ञा । १०४ 


गृहयुद्धका नाटकके दर्शककी मौति दूर हीते आनन्द नहीं ढेते खेँगे। 
भारतवर्ष ऐसा मांसखण्ड नहीं है मिसपरसे झोभीकी आँख एक क्षणके 
टिये भी वबहक सके | 

अतः जिस देझमें अनेक विच्छिन्न जातियोंसे एक महाजाति--एक 
राष्ट्रका निर्माण नहीं हो सकता उस देशकी आठोचनाका यह विषय 
नहीं है कि अंगंरेजोंका शासन रहेगा या न रहेगा। महाजातिका 
निर्माण ही उसका एक मात्र उद्देश्य होना चाहिए। यह उद्देश्य ऐसा 
जिसके आगे सारे उद्देश्योकों सिर झुका देना पड़ेगा--सहाँतक कि 
यदि अँगरेजोंका राजत्व भी इस उद्देश्यकी सिद्धिमें किसी प्रकार सहा- 
यक हो सके तो उसे भी हमें भारतवर्षकी ही सामग्री मानकर अहग 
करना पड़ेगा। आन्तरिक प्रीतिके साथ उसे ग्रहण करनेमें अनेक 
बाधाएँ हैं | ये बाधाएँ कैसे दूर होंगी और किस प्रकार 
राजत्व हमारे आत्मसम्मानकों छेश न पहुँचा सकेगा, कौतता काम 
करनेसे उसके साथ हम लोगेंका गौरबप्रद आत्मीय बन्धन स्थापित हो 
सकेगा इस अति कठिन प्रदनकी मौमांसा करनेका भार भी हमे 
अपने ऊपर ढेना पड़ेगा । “ हम उसे ( अँगररेजी राज्यको) *्ीं 
चाहते ” रोपके साथ इस प्रकारका उत्तर देनेसे भी कुछ नहीं होगा। 
हमें उसे चाहना ही पड़ेगा; जबतक हम महाजाति बननेमें समर्थ नहीं इए 
हैं. तबतक अँगररेजी राज्यका जो प्रयोजन है वह कभी रण न होगा । 

थोड़े दिन हुए विधाताने हमारी समस्त चेतनाकों इस ओर आर्ट 
किया था कि हमारे देशकी सबसे वड़ी समस्या क्‍या है। उसे दिन 
मनमें आया था कि वंग-भंगसे हमारे हृदयोपर बहुत गहरा धाव वैठी 
है । यह हम अँगरेजोंको अच्छी तरह दिखा देंगे हम बिदायती नमकसे सं- 
वन्ध तोड़ देंगे और देशके तनसे विछायती बल्ल छीने विना जड़ तक 


श्ष्ष समस्या | 





न ग्रहण करेंगे | उधर बाहरी छोगोंके साथ यह घोषणा करते ही इधर 
घरमें ही एक ऐसा झगड़ा खड़ा हो गया जैसा आजतक कभी नहीं हुआ 
था | हिन्दूमुसठमानका विरोध एकाएक अत्यन्त भय॑कर मूर्ति धारण 
कर सामने आ गया। हि 

हमे चाहे इस व्यापारसे कितनी ही कष्ट क्यों न पहुँचा हो, 
पर वह हमारी शिक्षाके लिये नितान्त आवश्यक था । हेम 
सबको यह बात अच्छी तरह जान छेनेकी आवश्यकता थी कि 
हम हजार चेण्ठ करके भी इस सत्यकी नहीं भूछ सकते कि हमारे 
देझमें हिन्दू और मुसठमान एक नहीं हैं, प्रथक्‌ परथक्‌ हैं | यद सत्य 
प्रत्येक कार्य्यमें ही हमें ब्यत्‌ याद पड़ा करेगा । यह कहकर मनको 
धोखा देनेसे काम न चढेगा कि हिन्दू मुसलमानोंके सम्बन्ध कभी 
कोई खराबी न थी, इनमें विरोध करानेके कारण केयठ अंगरेज ही हैं। 

यदि सचमुच यही वात है, अँगरेजोंने: ही मुसझमानोंकों हमारे 
विरुद्ध खड़ा होनेका पाठ पढ़ाया है ते। उन्हेंने हमारा महत्‌ उपकार 
किया है। जिस प्रकाण्ट सन्‍्यकी नितान्त उपेक्षा कर हम बड़े बड़े 
राष्ट्रीय कार्य्योकी योजनाएँ तेयार बार रहे थे उसकी ओर आरस्म्मर्मे 
ही उन्होंने हमारी निगाह फिए दी है| यदि हम इससे कुछ भी शिक्षा 
न प्रहण कर डछ्टे शिक्षक ही पर क्रोध करना कर्तेत्य समझेंगे तो 
हमको फिर ठोकर खानी पड़ेगी । जो सच्ची बाधा है उसका सामना 
हमें करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे करें, उसकी निगाह बचाकर निकछ 
जानेका कोई रास्ता ही नहीं है । 

यहाँपर यह बात भी अच्छी तरह समझ छेनी होगी कि हिन्दू और 
मुसठमान वा हिन्दुओंद्वीमं उच्च और नीच वर्णोके परस्पर असंयुक्त 
और अलग रहनेसे हमरि कार्य पिप्त उपस्थित हो रहा है। इसडिये 


राजा ओर प्रजा । १९६ 


किसी न किसी उपायसे संयुक्त होकर बड्वान्‌ बननेका प्रश्न ही हमारे 
टिये सबसे बड़ा प्रश्न नहीं हैं, और इसीडिये यहाँ सवकी अपेक्षा 
अधिक सत्य भी नहीं है । 

हम पहले ही कह चुके हैं कि निरा प्रयोजनसिद्धिका सुयोग, निरी 
मुब्यचस्था ही, मनुष्यकी सब आवश्यकताएँ पूरी नहीं कर सकती; 
केबल इंन्हींको लेकर: वह जीवित नहीं रह सकता। ईसाने कहा है, 
मनुष्य केवल रोटीहीके सहारे नहीं जीता । कारण यह कि उसका 
केबल शोरीरिक जीवन ही नही, आध्यात्मिक जीवन भी है। इसी 
बूहत्‌ जीवनके लिये खाद्यका अभाव होनेंके कारण मँगरेजी राज्यमें सब 
प्रकारका सुशासन रहते हुए भी हमारे आनन्दका सतोता सूखता जा 
रहा है। 

पर यदि इस अवस्थाकी सारी जिम्मेदारी केवठ बाहरी कारणपर 
ही होती, यदि अँगरेजी राज्य ही उपर्युक्त खाद्यामावका एक मात्र की 
रण होता तो कोई बाहरी उपचार करके ही हम अपना काम बना 
सकते । हम तो घरमें भी वरसोंसे उपवास करनेके आदी हो रहे हैं 
हम हिन्दू और मुसडमान, हम भारतके भिन्न मित्र प्रान्तोके हिन्द, 
एक जगह बसते है सही, पर मनुष्य एक दूसरेको रोटीकी अ्क्षा जी 
उच्चतर भोजन देकर परस्परके प्राण, शक्ति और आनन्दकों पखिः 
करते है, हम एक दूसरेको उसी खाये वंचित रखनेका उपाय कर 
आ रहे है। हमारी सारी हृदयबृत्ति, सारी हितचेष्टा, परिवार और वंश 
एवं एक एक संकीर्ण समाजमें इस प्रकार जकड़ गई है कि साथ 
मजुष्पके साथ साधारण आत्मौयताका जो विशाठ सम्बन्ध है उत्तकी 
स्वीकार करनेके ठिये हमारे पास कोई सामान ही नहीं रह गया हैः 
उसको चैठानेंके ढिये हमारे घरमें एक चठाईवक नहीं है । यही का 


की समस्या । 





है कि द्वपपुंजकी भाँति हम खण्ड सण्ट हो गए है, पर महदिशकी 
तरह ब्याम, विस्तृत और एक नहीं हो सके । 

प्रत्येक छोटा मनुष्य बड़े मनुष्यके साथ अपनी एकताकों विविध 
मंगयंके द्वारा विविध आऊारेमे उपत्य्ध करना घाहता है | इस उप 
टबग्वियी बड़ाई ह्सलिये नहीं है कि ट्ससे इसका कोट विशेष प्रयों- 
जन मिद्ध हो जाता है । बल्कि यहा डुसका प्राण #॥ बह उससा 
मनुष्यत्य अथवा धर्म ६॥ हुस उपहब्धिसे उसको मितरा ही दि 
सका जायगा उतना ही वह खूसता जापगा--इतना हीं प्रा्य्यशैत 
होता जायगा। दुर्भाग्ययश वहुत दिनोसे हमने हस शुस्मतारों ही 
आश्रय दे रकया # | मारे हान, कर्म, आयार और ब्ययहररे, हमोरे 
सब प्रफारके टेनररैनवे; बड़े बडे राजमांगे एक एक टोटी मप्डरक 
सामने परुँचकर सण्टित हो गए है| हमारा दृदय छीर चष्टा मुगप्त 
एमारे निज पर, निजके प्रामम है चबर काटती राती है। दि 
मान३के सामने जावर सद्दे) हनेका की काम हों नही पारी । 

फा्तः हम पारिदारिक ससर पाते है, शोड़े सर्कार्ण 
पाने है, पर दृष्त्‌ मानी शाक्ति आयर संमर्भतासे बहुत दिनेसे इदित 
है जिसमे एमें दोन शैन ऐफर दिन फाठदा पद रहा है । 

हस भारी अभारपी प्ररस्तिया साउन यादें कम मर४ हौजपरमे ही 
निर्माध न पर से तो गाएस्से वह हमें झयो। मिण पाझगार इन 
यह शो मान रे 




















है दि कैगशेरे यो जानने हृशाय 





जायगा ! एमने एरर ख् झबार ६, 
नने सबझा प्ररन गही बग्मे, हैसहों कप एज 

ल्नेशे दिदेश मानो) । रहें हैं | श्सम मारी पप्म्दरिद: ६ 
झआपइश शर दिशेषशोे दूर भगोरेशी झापरइब! का बदन हृमाटई 


पज्ञा भौर भजा । १०८ 


£ कि हमें विदेशी कपड़ेके बहिष्कारका सुयोग मिल जाव। क्‍या 
फ्रैवठ इसलिये हम इनके नाशका उपाय करें? कि इससे हमारे विदेशी 
शासक हमारे पुरुपार्थका पता पार्वेगे ? इनके रहनेके कारण हमारे 
र्मकों केश हो रहा है, हमारा मजुष्यत्व संकुचित हो रहा है, इनके 
'हनेसे हमारी बुद्धि संकीर्ण रहेगी, हमारे श्ञनका विकास ने होगा, 
हमाग दुर्वठ चित्त सैकड़ों अन्ध संस्कारोंत्त छिपठा रहेगा, भीतर और 
बाहरकी अधीनताके वन्धनोंकों काटकर हम निर्मय और विस्संकोच 
होकर विश्वसमाजके सामने सौंधे सड़े न हो सकेंगे । इसी भयरहित, 
बाधाराहित विश्ञा् मनुष्यताके अधिकारी बननेके लिये हमें पर- 
परके साथ परत्परकों धर्मबन्धनमें वेधनेकी आवश्यकता है। इसके 
विना मनुष्य न किसी प्रकार वड़ा हो सकता है, न किसी प्रकार 
सत्य | भारतमें जो छोग आए हैं अथवा आते हैं वे सभी हमारी 
पर्णताके अंश होंगे, समौको छेकर हम पूर्ण बनेंगे। भारतंगे विश्व- 
मानवकी एक अति महान्‌ समस्याकी मौमांसा होगी ॥ वह सम्त्या 
यह है कि मानवसमाजमें धर्णकी, भाषाकी, स्वभावकी, आचएणफी 
और धर्मकी विचित्रता है--नरदेवता इस विचित्रताकी बर्ित हद 
विद्द्‌ हुए हैं---भारतके मन्दिरमें हम इसी विचित्रताकों एकाकारी 
परिणत करके उसके दर्दान करेंगे । प्रथकृताकों निर्बासित था डे 
करके नहीं किन्तु सर्वश्न ब्रह्मकी व्यापक उपलब्धि द्वारा मलुरधयीक 
प्रति सर्वसहिष्ण परम प्रेमके द्वारा, उचच और नीच, अपने और पराए 
की सेवाको भगवान्‌की सेवा माननेके द्वारा | और कुछ नही; 
झुम चेशसे, केबड स्यलसे देशकों जीत ठो, जो दम 

करते हों उनके सन्देहको जीत ठो, जो त॒मसे देप रखते है 

के विद्वेषफो परात्त कर दो। बन्द दरबाजेकों धक्का दो, बोर वार 


श्र समसस्‍्या। 


घद्का दो, सुलनेंसे निराश होकर घर्वालेकी वेपरवाईसे क्षुम्ध होकर 
कदापि ढीठ न आओ। एक मानवहदय दूसरे मानयहृदयकी पुकारको 
(क समय तक कदापि अनसुनी नहीं कर सकता | 

ग़रतका आह्वान हमारे अन्तःकरणोंतक पहुँचा है। ठेकिन यह 
कभी न मार्नेगे कि यह आद्वान समाचारपत्रोंकी क्रोधपर्ण 
गर्जनात ही घवनित हुआ है अथया हिंसाशीछ उत्तेजनाकी चिल्धाहटमें 
ही ड्का मचा प्रकाश दुआ है। पर इस बातकों कि यह आह्वान 
हमारी अन्तरात्माको उद्दोधित कर रहा है, हम तब मानेंगे जब देख्ेंगे 
कि किसी विशेष जाति या किसी विद्मेष वर्णके ही नहीं दु्मिश्व- 
पौद़ित मात्रके द्वारपर हम रोटियाँ लिए खट्टे हैं, जब देगेंगे कि मठ 
अभद्रका भेद न कर हम तीर्थस्थोर्मि एकत्र यात्री मात्रकी सहायताके 
टिये बद्धपरिकर टैं, जब देखेंगे कि राजपुरुषोंके निर्दय सन्देह और 
प्रतिकूछताका सामना होते हुए भी अत्याचारके प्रतिरोधी आदश्य- 
कताके समय हमारे युवक विपत्तिके भयमे कुण्यित नहीं होते। सेबाके 
समयसंकोचका अभाव, दूसरेंकी सहायताके समय ऊँच नीचके विचारका 
अभाष-- सुरक्षण जब देस पड़ने टरेंगे तर हम समझेंगे कि इस 
बार जो आद्वान या जो पुकार हमारे कानेंमे पड़ी € वह हमारी सारी 
सैकीणताओंफे तह्सानोंझों तोड़कर हमें दाहर निकाठ छेगी, तत्र हम 
समररेंगे कि जयके भारतमें मनुष्यकी ओर मनुप्यका आय हुआ 
है। तप समतेंगे कि इस बार प्रयेक ब्यक्तिसत प्रयेक प्रकारशा अमाब 
पूरे फरनेके डिये हमें जाना होगा, झल, स्पास््य और शिक्षारा दान 
और रिस्तार छगनेके रिये, एमें सेसाससे प्र्णतरा अड्ण दूर दृग्सकरे 












गौंदोगो अपना जीउन मेंट करना होगा, तर हम समर कि अब कोई 


समझो अपने निलझे स्वार्द छलौर संस सच्ठन्दतारो चदार दौग्गन 


पा और प्रज्ञा । ए्‌०० 





४ नहीं सकेगा | आठ महीनेकी अनाहडिकरे बाद वर्षा जब 
॥5 आयी £ तय अन्धद़ टैकर ही आती 8, पर सउ्त्र्पाकि आर 
हलक या अन्धद ही सूतन आविभायका सर्य प्रवान अंग नहीं 
ही नहीं, पढ़ स्थायी मँ। नहीं होता । विज्रदीकी कड़क, वाः 
एज और यायुझी उन्मचता अपने आप हीं जैसे आई वैसे 

तापगी | उस समय बादठ दए बौयकर आकाशकों एक सिरेसे 
मेगेनफ स्निम्धतासे टक देंगे। चारों ओर धायएँ वरसकर * 
गग्ोफीं जडयर्ण कर देंगी, श्लुध्रितेक्रि सेत्ती्म अन्नकी आशाका 

गा देंगी । इस मंगठ परिपूर्ण अद्भधुत सफडताके दिनने बहुत दि 
प्रतीक्षाक बाद भाग्तमें पदार्पण किया €, इसको निश्चित रूपसे 
॥र हम सानन्द तैयार होंगे। किस बातके डिये ! घरसे निक 
पेततक पहुँचनेके ठिये, भूमि जोतनेके ढिये, बीज बोनेके छि 
दुपरान्‍्त सोनेकी फसठमें उल्मीका भाविर्भाव होनेपर उसे घर र 
पार्यकाटिक उत्सवकी प्रतिष्ठा करनेके डिये। 














रब समाप्त । 
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